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'वक्तन्य 


भेरा यह्‌ कमिता सेक्लन दहुत दिनो के बाद निकल रहा दै 1 पिला संकलन "साक्षी 
रहै वर्तमान" 1979 मे प्रकाशित हुमा या । उसके बाद संभावितं अणुयुद्ध की 
विभीषिका ओर शाति की अनिवार्यता पर आधारित सिर्फ "कल्पांतर' विज्ञान काव्य 
ही बीचयमे आया था 1 जाहिर है किं इन 10 वर्पो मे लिखी सारी कविताएं एक 
संकलन मे नही आ सकती थी । इसलिए इस संग्रह मे मैने अधिकतर लवी कविताएं ही 
रली है । कुछ कविताओं को खौढकर अधिकांश कविताएं 1980 के बाद की है । 
पहली कविता "शब्द जो रोशनी है" एक आत्मस्वीकार दै जो 3 मई 1980 की है 
तथा अंतिम कविताएं इस वर्यं की रचनाएं दै । 
कुछ कविताए देसी भी द जो वषो पहले लिपी गर्द थी लेकिन संयोगवश किसी 
भी संकतन ये भाने से रह गई । गै विरेष रूप से दो रचनाओ। का उल्लेखं करना 
चाहता हू । ' इतिहास का पूर्वाभास 3 जून 1947 ओर विक्षिप्तो का जुलूस 24 
सितम्बर 1966 की रचनाएं है । ये दोनो ही प्रस्तुत सकलन की दो नई कविताओं की 
पूरक रचनाएं टै ओर. मेरी समन्न मँ आज भी उतनी ही सार्थक है जितनी तब धी। 
इतिहास का पूर्वाभास मैने आज से 43 वर्प पहले 3 जून 1947 की उसी रात 
लखनऊ मे लिखी धी जिस दिन भारत के विभाजन की घोषणा हुई धी । 43 वर्षं 
पहले भविष्य के इतिहास मे ्राककर जो परिदृश्य मेरी आसो के सामने स्पष्ट रूप से 
सैर गया धा चह भज हमे चारो ओर दिखाई दे रहा है । दस कविता मे भी भविष्य की 
वही चेतावभी मैने दी धी जो 15 अगस्त 1947 को मेरी सुपरिचित कविता आज 
जीत की रात्‌/ पहरुए सावधान रहना" मे धी ओौर दस संकलन की "ये मिदूर केसर 
है तथा अन्य कविताओं म॑ भी मौजूद दै 1 
भविष्य की संभावनाएं मुन्ने हमेशा आकृष्ट करती रही है चाहे वे मानवीय 
इतिहास ओर ययार्यके संदर्भ से जुटी होया सृष्टि की नई वैज्ञानिक अवधारणाओं से। 
मेरी समक्न मे वर्तमान की तीखी पहचान से ही अतीत भौर भविष्य को सम॑भ्ाजा 
सकता है क्योकि वर्तमान ही अतीत ओर भविष्य को जौढने वाली कटी होता है । 
अतीत कौ खगालकर वर्तमान जीवन के लिए सार्थक तत्व खोजना मूल्यवान तो होता 
दै लेकिन बहुत दुष्कर नही होता क्योकि एकं पहले से वनी बनाई आधार पीठिका 
इतिहास से सीधे मिल जाती ह । लेकिन इसमे अतीतोन्मुखी होने का खतरा भी रहता 
है किं पहले आपि अतीत मे पचे लौटे ओौर वहां से वर्तमान कौ देखने का यत्न करे + हौ 
शकता है कि समय की दूरी की द्वांइयो मे लिपटा अतरीततो <^ ८.५ 
की निकटतम सचारईयां क्रूर, कठिन कंडवी ओर अरूचिकर दिले । ? ।९ ~ 
स्मृति ग॑धी होकर रह जाती दहै । वर्तमान परिस्थितियो मे अपने को अकेला 


अजनबी या निवत होने का अहसास होने लगता दै जिसकय अर्थ वर्तमान सेमुह 
मोढना ह । अपने पिछले अनुभव कौ स्मृति गंध के-रूपमे प्रस्तुत करना तभी 
श्रेयस्कर होता है जब वह यावत्ते यानी "यथास्यितिवादी' चित्रण म वने ओौर अन्रीत 
महीन रहजाय। वह वर्तमाने से जुडकर उसी तरह उद्रेलित्त कर सके यैस उस 
भनुभवने हमे पहले क्रिया था यानी वर्तमान की अधिक तीखी पहचनिदे सके भौर 
मानवीय हित मे भविष्य के परिवर्तन के लिए ेचैन भी कर सके । परिवेश के अत्यंत 
सामान्यतर "त्यो" को रूखा सूषा सीधा सपाट रपट सैसा विवरण या पिर्णः 
गतिहीन, “स्थिर रेखाकन' (स्टिल लाइफ) सवेग विहीन हौकर पाठककेमनको 
चना नही' है । पाठक को यही स्पष्ट नही हो पाता कि आखिर कवि कहना क्या 
चाहता टै क्योकि उसमे कय्य का वैचारिक आधार्‌ अस्पष्ट रह जाता है । आदमी 
हमेशा भपनी वास्तविक स्थिति सर्कार भौर मनोरथं तथा दूसरी ओर कठिन यथार्थ 
के साय एक द्रद्ात्मक स्थिति मे रहता है । वस्तुत कविता एक अत्य॑त सूक्म जटिल 
दढात्मक रङरिया की टकराहुट से जन्म लेती है । यह टकराहट केवि की .रुषि संस्कार 
ओर वस्तुगत पहचान भावना ओर विचार सांस्कृतिक परपरा ओर्‌ समकालीन 
यथार्थ क्य ओर कृला स्वप्न कटसी ओर वास्तविकता के वीय संघर्ष तर्क भौर 
तकतीते अनुभवे की अमूर्तं जटिलता ओौर भाषा यानी सम्पेषण के नीच लगातार 
चेती रहती हे । काव्य रचना मे यह सभी तत्व निर ्दातमक स्थिति मे रहते दै । 
शमे से फिी एक को लेकर मौर दूमरे को खोढकर कविता सफल नही हो सकती 1 
नतौ सिर्फ पिचारयाकथ्य ही कविता कला सकंतेन कोरी भावना या कला । कवि 
की प्रातिभ दृष्टि कथ्य ओर कथन क्षता के इस नाद्धक संतुलन कौ तय करती है कि 
कौनिसापक्षकितनीमात्रामे कविता मे रहेगा । इस गहरी दंदात्मक प्रक्रिया से गुजर 
विना कों भी भ्रष्ठ केलात्मक रचन हो ही नही सकती । उसकी सार्थकता भीर 
परिणति मनुष्य की परधथरता जनोन्मुल जीवन मूल्यो ओौट्‌ संवेदना के अतरग 
परिष्कार मे होती टै । यही वह सूत्र है जो मेरी सौवर्य प्रम ओर इतिहास तथा यपार्थ 
की पि्ी रवनाभो को जोढती है ओर भाज तक-के रचनाओं ये हमेशा मेरे माप 
हहं । शायद इसीनिए मुद्ने मपनी ही बनाई हृदं रचना परिधयो को तोढकर्नद 
भग्रुभव भूषभियो की तलाश ये बाहर आना बहुत अच्छा लगता है । 
विधिप्तो का जुतूम मैने भितंदर 1966 मे लिली थी जिसक्रो सद उम सपय 
के दौ भमानवीयसटभो से है जिनका दिग्र बवटरविभित्र कारणो से चारो तरफ उता 
ष्मा घा । पहला वियतनामके युद्ध क) चोर विनाशकता जिसमे सामूहिक नर संहार 
मौर पयविर्ण धिष्वम के पमे नए राभायनिक हथिया एवं जलवायु भस्तरो 
(टय फट्यृणड) तक का इस्तेमाल किया गया जो मागामी स॑तरिसयृदढधकीी 
चैपादौ का परी ना लगता पा । उसी के याद नगरीय गृदिस्ता उद्रवाद 
[ जप्षन गदिस्ना हिना) दिशहीन मराजक युवा विरोह मसारण निरयो 
हतप भनरीव भातश्वा- सोढ चेद खजनीतिर हित साधना के तिए हवाई 


दकैतिषां असवंित निरपयघ् समूहो का वधक वनाया जानां आदिय । भौरहइन 
सबके ऊपर पूंजीवादी विकृत व्यावप्तायिकता से उत्पत्र मादक पदा्यो कौ अ॑तरष्ट्रीय 
तस्करी युवाओं कौ चस्का लगाकर निष्क्रिय बनाते भौर सामाजिक परिवर्तन विमुख 
कृरदेने कां षढ्यंत्र तथा 'सेक्स परिक्रोति' का उन्माद चारोतरफउठाहुजया।एक 
ओर यह सारी पाश्विकता धी दूसरी भोर अपनी समस्त सास्कृतिक विरासत का 
विध्षिप्तं नियेध धा ! एक ओर सेक्स परिक्रारि, दूसरी ओर "सास्कृतिक अतिक्रांति' । 
एक ओर सेक्स दूसरी ओर हिमा । मुत्र हमेशा लगता रहा कि इन दोनोका 
केन्द्रीय स्नोत एक ही दै ~यानी पाशविकता भौर क्रूरता । एमे विकृत 
मानव विसोघी तरीकों का लक्ष्य आदमी मै आदिम जंतु वृत्तियां उभारना हता दै 
ओर मनुष्य को अपनी सामाजिक न्याय की पदिवर्तन प्रक्रिया से हटाकर अमानुषिक 
बनाना ही होता दह । 
इम संकलन मे काल के कगार से' शीर्षक के अंतर्गत पांच रचनाओं का एक 
कविता क्रम भी है जिसमे जीवन ओर मृत्यु के बीच द्ूलते आसत्र मृत्यु के अनुभवो कौ 
अंतर्भूमि व्यक्तं हुई दै । मै 1984 मे बहुत बीमारहोगयाथा ओरमेरा रोग 
असाध्यं बता दिया गया धा । तभी मुत्ने मृत्यु का अकेला भाभास हुआ था । इन 
रचनाओं मै अनन्तता, 'सूक््मदोर' "पुनर्जन्म जैसे कुछ शब्द है जिनसे भ्रम हो सकता 
है किये कविताएं शायद किसी नवे-रहस्यवाद की ओर उन्मुल है । एेसा वित्कृल 
नहीं हैः । यह्‌ हमारी भाषा पर एसा पुरातन बोम्म है किं उसमे शताब्दियो से 
अध्यात्मवादी दार्शनिकता की भाषागत तार्किकता तधा चिन्तन की शब्दावली तौ 
बहुत दै किन्तु भशुनिके वैन्नानिक सत्यो की भाषा नही है । जैसे अंतरिसं विज्ञान 
नक्षत्र विन्नान सूक्ष्म जैविक अनुसधान (माइक्रौ गोयोक्ताजी) धावित 
आकाश गगाओं के बनने ओर मिटने ब्रह्ांडो मे व्याप्त जैविक तरंग के प्रमाणित 
होते जाने समय भौर कालं कौ नदीन अवधारणा से उद्घाटित गृष्टि कै वस्तु-यार्थं 
की भौतिक प्रक्रियाओ ओर सूषष्म विराट की नई गणितीय प्रतिमान मूलक शब्दावली 
अब भीनहीहै । सृष्टि जीवन ओर कएलक नैरंतर्यके जौ ठोस वैज्ञानिकप्रमाण 
मित रहे है उन्हे व्यक्त करने के लिए लगभग वही शब्द दै जौ प्राचीन दार्शनिक ओर 
आध्यात्मिक चिन्तन मे प्रयुक्त किए जाते रहै है । साहित्य ओर कविता के लिपु 
सृष्टि विज्ञान का यह्‌ नया क्षत्र अव भी अपरिचित ओर अनाकाक्षितत लगता है । इसी 
कारण इनका प्रवेश साहित्य रचना मे मब तके नही हो रहा है । लेकिन जब 
पयविरण विध्वंस हो रहा हौ भयानक रूप से प्रदूषण बढ़ रहा हो वनस्पतियो के बडे 
पैमानि पर विनाश से जलवायु विकृत हौ रही हो समुद्र दूषित हौ रहै हौ प्रकृति से 
भारी चैड चछाडकीजारहीहो लोग विस्यापित हो रहै हो उन पर नित्य नएु सकर 
टूट रहे हो तब आम आदमी के दु ख ओर बधते सताप से लेकर पृथ्वी के अस्तित्व तक 
करा स्पष्ट दिखाई देने वाला खतेरा मुञ्ञे बहुत देचैन करता है । इसीलिए मेरी इन 
कविताओं में ये शब्द वास्तविक जीवन के दुख ओौर सकट से संबधित है । मेरा 


वैज्ञातिकं मन पौराणिकं पुनर्जन्म मे विष्वा नही करता । शरीर तो यहीं मस्म होक 
मिट जावा दर लेकिन आदमी की स्मृति भौर विचार तो रह जाते है । वैसे भी मादमी 
की जिन्दगी का अस्तित्व 10 दिग्री ताप से बहुत खोटी सीमा मे हीता है । बहु एक 
एसी नाजुक रिधि-गोर है जी कभी भी कट सकती है । लेकिन सीमितं भावुके 
दावसूद जिन्दगी की सार्थकता अपनी दुनिया को बेहतर बनाने जौर भावी पीदियो 
के जिए कुछ अच्छ सपने छोड जाने मेही मै देखता हू । 
अव ये कविताये' अपके सामने दै । 
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शवृद जो रोशनी है 


अव फिर वही ते शुरु करता दू 
जहां से चीजो की सही शक्ल 
ओस्मल दहना शुरु हो जाती है 
अप ही आसपास वुने हुए जाले मे 
जर दूव जती है- 


छोटी वढी उलक्षनों के गुत्थीदार भधेरो मे 
भटकते हुए 

मैत समद्राथा 

फि दुर्गम पर्वतो से जहम रहार 
हर खार टकवराकर्‌ 

कुष वदम अगि वदता रहा 
परफिरमैजाा 

कि अधेरेये पर्वत ओर ये होकर 
मुस्चसे चटूत आगे निकल गए ह 
सं शापित स्यवस्या पर 

रोम-रोम कैल गए टै 

ओर मेरे कदम 

जटा से चचेये वटी रट गएरै 


मै वञ्चक सन्यत ८3 


यह विफलता नही 

चक्त की गहरी उदासीनता मे 

अकेला हो जाने का महसास् मारी दै 
उम धडकमो सै मिलकर 
मजेगा-मिटेगा 

जहा हर भन ह कुरुक्षेत्र 

युद्ध भभी जारी है- 


यह सही दै 

कि मैरे शव्द के आकाश मे 

अबे भी अक्सर गरम विजली कध जाती है 
हर फरेष की जकडन को 

भौढी देर रोशनी मे नगा कर जती है 


मेरे पास सिर्फ शव्द दहै 

जौ समय के अस्ति दँ 

इन अस्त्रो की धार बचा चमकदार रखना है 
क्योकि चारो तरफ आज बडे चालाक शबद है 
जो भीतर से जग लगे 

बाहर से चुस्त है 

उन शब्दौ कौ वेनकावं करना द 


उनका तेवर तेज तीखा है 
भीत्तर समन्नौता है 
सुरक्षित कायस्ता दह 
जसकियते पर मुखौटा है 


यह -चतुर शबद 


वक्तं के मूताविक करते 
अर्थौ की चौरिया 


2 ८ मै वक्तके हु सामने 


परणेसे मे कौन रह सकता 
आरक्षितं है 

जव आदमी पर गिरती द्धौ 
चौतरफा विजलिया 


मै वक्त के टू सामने 

प्रादूद-दर्पण के सामने 

पूरा अपने ही पासदहू 

यह अकेलापन 

एक नये तरह की चुनौती है 

जो आदमी को सही नामदेने की 
पहिषान मुन्ने देती है 


-दइसलिए अव फिर 

वही से शुरु करता 

जहां से चीजों की सही शक्ल 
साफ दिख लग जाती ह 

जव अप से वटे दुखं कै आवाज 
शव्‌दं मे उतर आती है 1 


[१ भई १९८०] 


शब्द का जन्म 


-जहा से यद्व नैनसुख आसमान नीला दै 
जहा सै फिरकनी हवाए बेकफिक्र चलती ह 
जहा से यह -चुपचापि चन्द्रमा निकलता है 
अनाहत जगल की सुनसान स्याही मे 
भितारे बडे-बडे 

हाथ-टेके लगते दै 

मिटरी जहा से तमाम खिडकिया खोलकर 
वाहर इाकती दहै 

यौ ुभावन फूल खिलते हँ 

जहां से पौधे अपनी अलग 

पहिचान-गध लेते दै 

मेरे शब्द वही से अति दहै 


"वही- 

उन अगहौनी जगदी से 

जहा से वच्य को भोला अचभा 
सपो मै वाते वाती नीद मिलती है 
जहा से आखो क्य जादू 

चेहरो कौ स्प का सिचाव 

वकष कौ भराव 

आदमी कय पौस्प की जुघ्नार आस्या 


4 ८ मै यस्तके सामने 


ओरत की बाहोः कौ नरम ऊष्मा 
कोख को भिमोता 

ममता का द्राक्षा-जल 

देह को अनोखा सम्मोहन मिलता है 


-मेरे शबद वही सै 
वैरते जाते दै 


-जहा से ये बादल 

काले कोरे घटे भरते दहै 

पिन जताए खाली कर जात्ते ह 

जहा से अपौ-अपने हिस्से की छखायाएु बाटकर 
पुखने पत्ते 

नयो के लिए आसन छोढ जाते है 
जहा से हर उदासीन मन मे 

समय की धार तेज करने की विजली 
सहसा दौड जाती है । 
इतिहास ओर चीजो 

नीति भौर प्रणाली को 


चासी पड जाने पर 
आच पिन्हा जाती दै 


-उन सारी अज्ञात अद्वितीय 

अनाहूत जगहौं पर 

बदलाव कै विचरत 

क्रातति-दर्शी क्षणो पर 

मै पटसनकेरेणो सा 

साधारण डरी मे मिल-बटकर पहुचा हू 
जव भी, जहा मी ये होते दै, होगे 


मै वक्तके ह सामने ^८5 


मै वहा-वहां आनत द 
रोशनी लाने वाले इस समवेत मे 
सहज ही समर्पित द्र । 


[१७ सितंबर १९७६] 


6 ^ मैयव्तके ङ माने 


महावृक्ष की पुकार 


जब वक्त का अनौखा रथ चमकदार 
अकस्मात रुके गया आकर तुम्हारे दार 

तुम रह गए अवाक 

विश्वास भरी आखो से देखते रहै चकाचौध 
सुनते रहै जयकार 

समय की मुढती हिलोर पर 

वहुकर आया हमा 

निणेय का स्वर्ण मुकुट अनायास 

श्वकरा कर घूम गई धरती 

तुम्हारे आसपास 


मुग्ध देखते ही रहै 

ज्वार की अपार फेन-चूढा पर उठा हुजा 
अमृत घट 

वक्त कारय जो तुम्हरे लिए लाया था 
~ तुमने उस लिया नही 

बाटकर पिया नही 


जब एक अकल्पित अनहौोनी दिशा से 
सत्राटा फैलात्ता तूफान आया था 
दमघोट अधकार चा तरफ छाया था 


मै यक्त के इ सामने / ¢ ट 


तुम्हारो अलम अलग नावे 

लोप हुई थी ज्नमट दृट्ते कासौ मे 
लोगो ने तव एक बडा दीपक जलाया था 
तूफान चरता, पथ को दिखाता 

जौ किनि तुम्है लाया था~ 


भूलकर भूमिका 

भूलकर चारे ओर छार विभीषिका 
तुम वह अजूबा सबको दिखाने लगे 
इस हाय उस हाथ 

अपि मे दीपक छीनने बुञ्ञाने लगे 
जओौर गहरे नैराश्य गर्त मे 

लोग समाने लगे 


वह चिराग चौमुख कर 
लोगो को तुमने दिया नही 


रोशनी पर धूल पडी 
वादना हज नही- 


देषो, वहं ताजी खुली गध-ह्वा 

वही थी जौ इस विशाल वृक्ष पर 
पटने लमीदहै मन्द 

उलटी ययार में 

एक एक गलतत वदम्‌ 

पोर चक्रमित वगूला चना जाता है 
'उलब्न रही 

जद रही आपस मे दतिया, 

प्नौरो से पनोरि 

पत्तो से पत्ते 


2 ^ मै वम्तेके ह सामने 


तिपो से दुद्र तिनके 

जले रहै असहाय विपन्न -टढ 
फट रहे रिन्दियी से फल-पूल 
फूट रहँ भरे-भरे मधुकोप- 
वृक्ष का शरीरे 

जिदा लोधं मैं फट कर 
उष्ट उदछट जाता है 


-धूल ओौर धक्कद में 

भेन्नाती निकल पटी रक्त-सौख मविखयां 
निर्ह धूमतेदहैसीा त्ता हिंत्र जन्तु 
घाते लगा खडे हर तरफ क्रूर वटमार 
कापते दै निर्दोष 

दमसुषक धर-दार- 


ओ, असमाप्त पुरा-पीडा के इतिहास 
एसा क्यौ होता द 

हर वार वक्त नया आसन विचछछाता है 
हर तू के नीचे आ 

हिर वार 

वीडा उठाने वाला वौना हौ जाता दै 


या है ल्य थये 

अठे शब्दो कं अवार 

या मन कौ ग्रस लेता सत्ता का अहंकार 
या कच्चा रह जातां 

प्रतिमा का आकार 

या इसन तेज-तरु के प्रतिमान बहुत दुर्निवार 
जन्म~वीज मे जिसके वैरे सूर्य चमकदार 


मे वक्त के ह" सामने ^ 9 


~ अडिग महावृक्ष अभी करता है इन्तजार 
माथे पर अनुमव की तेजस्वी रेखाए 

देख रही धारावाही त्रिकाल 

देष रही 

इस अखड वृक्ष का किसे है ख्याल- 

शीश जिसका खुद ही है आकाश 

जडो मे जमी बैठी हँ अनभिन शताष्विया 
मनवन्तर बन गए जिसके छाल की सुवास 
छाया के छत्रक मे 

सस्कृति की जगमग नक्षत्र-माल 

ममता वनी गगा 

तपं जिसका दिपनार हिमवान 

मोरपख मैदान 

विध्या लालिम हिरण्य 

नीलगिरि धीरज का अलख ध्यान 

रयौगौली "वन, प्रान्तर गाव, खेत, खलिहान 
संतिएे पर अक्षत सी सन्तान 


उठ रही इस ओषड तरु से 

मौन काल की पुकार 

छया भोगे वालो होशियार । 

यट सव तुम पर निद्धावर किया हर वार 
किन्तु वक्त करता बही किसी का भी इन्तजार 


समय का रय ज्यादा रुक नही पाता 


रपा-रला अमृत भी विय वने जाता दै 
चूका हआ क्षण कभी वापिस नही आता ह 1 


[ररनगम्बट १९७८] 


70 ^ मै दस्त के 2 यमते 


सोए वर्तत की तताश 


कितना वदल गया दहै समय 

फिर भी लोग समयसे वाहुरजी रहै दै 
आदमौ रोश# से बाहर ट गया द 
ओर आज का वक्त 

विन बदले अतीत सा रुका 

यह्‌ किसो चीते वक्त कौ 

सुहानी गृह-मध नही 

हूर वर्तमान है 

जिसे हम याद रखना नही चाहते 

लेकिन मजवृूर है । 


भव मौसम नही वदलते 

सिफं चूम-फिरकर फिर वही 

वापिस जा जति दै 

जैसे भव हर साल 

कौई एक खास नाम का साल हौतारहै 
उसे मननादहै 

मन्ता दहै । 


व्यक्ति सुल की रंगीन ऊचा्यो मे दवे 
समर्थं, आए्वस्त लोग 
दिलासा दिलाते दै 


गै वक्त के द सामने ^ 212 


कि मौसम बदलते है । 
उनके लिए अभी आम रास्ते सुले दै 
ओर हम मान लेते है 


यह जानते हए भी- 

कि हवा चिडचिडी हौ गई द 

धूप सुबह से शाम तक 

मुह फलाए हए फिरती दै 

ह्र सार्वजनिक जगह गुरतिी दै 

पत्ते जरे से इनकार करते दै 
बच्ची-पत्तिर्यो पक कर पीली निकलती दै 
आसमान- 

ऊचे आसन पर विणजे 

किसी खास आदमी सा 

कभी पासं लगता दहै 

कभी दूर हौ जाता दै 

ओर वेवक्त का बादल 

मेरे भीतर 

अपने ही हाल पर आसू वहाता है । 


एेसे रुके वक्त मे 

ह्र वार शोर मचा 

फिर भूल जाते लोगो मे 

लगता है कही कोई म्म केन्द्र 
अन्तकरण अहसास 

पूरा मर गया ह 

इस उदास मौसम मे 

चारो तरफ लकवे मरि चेहरे सी 
वस्तुए ही वस्तु है 


22 ^ मैः वक्तके ह सामने 


अंधेरी सुरंग सां 

जिसमे सौस नही आती दहै 

जिसके किसी दूर अगले मुहाने पर 

फिर पलो के अंगो पुदा आसमान अता दै 
सद मौसम के पानी मे 

वक्तं पूरा नदहवाकर निरमैल दौ जातां है । 


[२० माच १९८१] 


24 ८ मैयक्तके टू कामे 


शब्दे स्वय ब्रह्म है, 
जगत एक भ्रम 


हम चित्कुल अनासक्ता है 
चाहे कितने ही लिप्त टै, 
क्योकि यह तो ससार है । 
कितना शुद्र यह विचार है 
जो कहि ओौर करे भौर 
वही समञ्चदार है । 


'शवृद, शब्द ॒शवृद- 


हम शवबृदो के साधक हः 
यथावत्‌ के आराधकः है 
हेम शव्‌द वोल-बोल कर्‌ 
चश बहुत होते है 

कौल भरते चुप रहने का 
फिर घटे भर रोते है 


यह आप्त भौर महान शबद, 
दर्शन ओर जान शबद, 
शिक्षा, विजान शबृद, 

तत्र भौर ध्यान शव्‌द, 
द्वीग-प्रीग-फटट शवबृद 

पूरी मशीन ठष्म ~ 


शब्द रस है 

रस-ध्वनि है 

ध्वनि जितनी ही विकट ह 
धितनी वाचिक निरी गद्य है 


26 ^ मै वक्तके ह सामने 


रूखा विवरण है, रपट है 
उतना ही क्डा जस है, 
उतना ऊचा साहित्य र 
ऊचा विवार दहै 

उतना ऊचा पुरस्कार है, 
मठ के तिलक-चछापे विना 
हुर लेखन वकवाप्न है 1 


शबद, शबृद, शब्द ।। 


राजनीति शवूद है, 

लोकतत्र शबद है, 

समाजवाद शब्द दै 

अफसर ओर वावू वीच धपले पडा श्र्बृद है, 
बीच मे टपक पडा जातिवाद 

नये भाड भूना 


लटठ-मार्का गिरोहवाद 
पुल्टिस से पकाया हुभा जहरवाद 


शब्द जिसे गडा है 
जातिवाद धधा है 
गोत ओौर बिरादरी 
पय, प्रान्त भाषा का 
मुस्तडा व्यापार 

देश के भविष्य को 
छोढ दिया मञ्ञधार- 


एक शबद बलात्कार दहै 
एक शबूद ग्राम-दाह रह, 


मै यक्तं के ह' सामने ^ 22? 


एके शबद भूमिहीना कराह है, 
वधू-हत्या आत्महत्या दः 
जुर्म॑हत्या दुर्घटना है 
दुर्घटना एक शव्द दहै 

शवबुद माने ध्वनि 

इस कान उस कान 
सुनी-निकली आवाज, 
होती-रहती आवाज है । 


ठेर आबादी जनता हआ 
देश यह बडा दै 
चिकना सा घडा दै, 
होता चले कुच भी 
हमे क्या पडा है- 


नसो मे लाल पानी दै 

बूढी जन्म से जवानी दहै, 
सब ठीक है, सव तुरा है 
शब्दो मे क्या धरा है । 


दूठ, इस्तेमाली शबूद ष 

चरित्र, लूसट शबद है 

समाज नेता-शबृद है, 

देश, नक्शे-वाला शव्‌द है 

आदमी पता नही 

कितने शब्दो का अर्थं हई ॥ 

नही 

अव वहु शवृद ही चाहिए 

जौ होता है सामन उसे शूठ वतलाते है 


25 ^ मैवक्तके 2 सामने 


जो होता नहीं है उसका आसरा दिलाते है, 
असलियत को तुच्छ मान 

आत्म-दर्श सिखाते दै, 

जो जैसा दै वैसा ही रहै 

दसी लक्ष्य को वदाते ह- 


उन शब्दो कौ खामोश होने दो 
सार्वजनिक दर्दको 


नयी आच पहि्नि लेने दो । 


[१६ चलाई १९८०] 


मै वक्तके ह सामने ^ 29 


भटका हमा क्ट्वा 


उन पर क्या विश्वास, जिन्हे दै अपने पर विश्वास नही 
वै क्या दिशा दिखाएगे, दिखता जिनको आकाश नही 


बहुत वडे सतरगे नक्छो पर 
'वहुत बडी शतरंज विद्धी 
धलूबौ वाली चादर जिसकी 
कटी फटी, टेदी, त्तिरछी 
जुटे इए दै वही खिलाडी 
चाल वही सकंल्प वही 
सवके बही पियादे-फर्जी 
कई नया विकल्प नही 


ढां सेल का नशा इन्हे, दुनिया का हौश-हवास 
दर्द बटाएगे क्या जि7को अपने सै अवकाश नही 


एक बाद्म वर्जति प्रदेश मे 
पटच गई जीवा-धासय 
भटक रहा लाचार करवा 
लुटा~पिटा दर-दर मारा 
विक्री कौ वैयार खडा 
ह्र दर्वाजे दुक वाला 


20 ^ मैःवज्तके टः सामने 


अदल-वदल कर पहि रदा दै 
खोटे सिक्कौ की माला 
५ 
इन्हे शब्द से ज्यादा दुख का है कोई अहसास नही 
अपनी सुख-सुविधा के आगे, कोई ओर तलाश नही 


तत्म हुई पहचान सभी की 

अजव वक्त यह आया है 

सत्य द्ूठ का व्यर्थ मेला 

सवने सूव मिटाया है 

जातिवाद का जहर किसी ने 

धर-पर मे फैलाया है 

वर्तमान है वृद्ध 

भविष्यत आने से कतराया है 

उठती ह तूफानी लहर, तट का दहै आभास नही, 
पृथूबी है, सागर, सूरज दै, लेकिन अभी प्रकाश नही ! 


[१ दिवः १९७९] 


मै" वक्त के ट! सामने ^ 22 


अरधिरे का विदूपक 


हर धडकते एकान्त मे 

जाने कहा से -चुपचापं अकर 

पीछे एक पिशाच खडा हौ जत्ता है 
कापकर कमनखियो से देखते ही 
कानो तक कंदी लम्बी खीसे 

नन्द करता हुआ 

चिना दिखे गायब हौ जाता दहै 


वहं बार वार्‌ अकेले मे 
क्या आ जाता है 1 


देह से निकले हए धुए-सा 

हर रात का 

वटां हुआ अधेरो 

एक गमारु-वाला तिर 

जाने कैसे वन जाता है 

जिसे देखकर 

देह से ओर अधेरा बाहर आता 


हर दीवार की 
पुताईं के -गीचे से 


22 ^ मै वक्तके ह तमने 


कभी छोटा 

कभी वदा एक चेहरा उभर भाता दै 
मौर कंकाल की गद्ढेदार आंखो मे 
वदल जाता है 


हर यात्रा से पहले 

पूरी दुर्घटा दिख जाती है 

हर ग्रासये 

एफ अशुभ वाल कल आता 
ह्र चीज पर 

विष का लाल लेयिल यिपक्ता द 
हर यात कै वीच 

एष परेत योल जाता टै 


यह्‌ क्या दै 

जौहटरयपटााके धेरेव मे धिषा टै 
मेरे भसपास 

गुप्त फातिस म्ना चलता रै 

भौर पिल्नी उटाता टै 

एक ध्वा विदू 

हेर जीषित शषणमे 

एष म्रेषट्एषषणथनै 

भौर भार जाताटै। 


[गध १९६०] 


शै हरन हैः कयै ^ 2 


विक्षिप्तो का चुतूस 


सडको पर धूम रही है उन्मादी भीडे 
चिल्लाता अता है विक्षिप्तो का भारी जुलूस 
वकता हुआ धिनौनी गालियां 

घनघोर बरतति मैगाफोनो सै 

अव कोर ओर वात नही सुन पठती 

सभी शब्‌द दूब गये दै 

नफरत भरी भाषामे 


आता है 'विक्षिप्तौ का जुलूस 
निर्पराध लोगो कौ मारता 

-गृहस्यो के चेहरे पर 

शूकता 

`घर-चौके तोता 

भीतर कां हिग्न जमा-वमन उगलता 
पशु सा खडे खडे 

मूत्र ओर विष्टा 

मन की निकालती 


सैकडोौ सदियो की दुर्गन्धं भरे 
नावदातो की 
नखूनौ से सुरच कर 


24 ^ मै यक्तके ह सामने 


चिलविताते कीडो वाली कीचढ 

सौर्यो मे भरकर सानता 

लद्द वगता 

कैक रहा आक्रामक लौरे 

दोर तरफ खटे लोगो पर 

कपटो पर 

आवाक्‌ सुले चेहरो पर 

अव तक सम्य कहलाे वाली दुियां पर 


मदक, वीर्य, कटे भूण 

एल-एमस-दी, हिरो 

पागतपा, साक, 

ह्त्याके स 

ष्म निए 

लीप रहा सख्फे, गतिया, मका अस्पताल 
विच्चालय, पूजाघर, सस्या 

दफतर्‌ ओर बाजार 

पियेटर भौर अपवार 


टो सरफ सोग 

स्मम्मित गट टै 

दिपो से सीपी लज्ताओ से ग्डेट्ए 
संस्कारा वे युलीा 

भयभीत असमत मे 

भाती मर्यादा राष्यै से प्षिपाती रै 
द्रप अ 

ौनकद् 

षा हस्य नापा 


मै द्रश्न डे ह दस्यो ८5 


वढ रहा टदै विक्षिप्तौ का जुलूस 

जौश से 

पथराव करता हुमा 

केकता है ईट 

तोडता है भवनो के शीशे दरवाजे 
तमाम उपतवृधियों की महरि 

लेटता है टदरैफिक के आगे 

उलटर्ता वसे, करि 

हिलाकर उलाडता 

सदियो से लगी प्रतिमाए 

रौशनी के खम्भे 

आख के पकते इशारो से 

चौराहैः नियतित करती लाल-हरी वक्तियां 
पौत देता दीवरि 

गजो लम्बे नारो, इष्तिहारो से 

ताज खानी सै महकतै 

भीडौ भरे रेस्तरामे 

उडेल देता घूरोके टीन 

फक देता ग्रेनेड 

रख देता टादइमवम 

मेरे वाजारौ मे, द्रैनो, वायुयाशे मे 

भू देता गोलियो से सडक चलते लोगो को 
वेखवर बच्चौ कौ, ओौर्तो को, बूदो को 
पूरक देता तेल-पैटरोल कै जीर 

पानी की टंकियो मे 

छोडता है हैजे के कीटाणु 

गावो कस्बो मे जहरीली गैस 

माताओ की काट लेता छातिया 


26 ८ गै वक्तके ह सामने 


क्योकि मातापा पुरातग ह 

एफ साय करता टै वलात्कार 
गर्भिथियो, वुद्धियो, वच्चियो से 
होलियां जलती दह विशाल 

ददो हजार साल के 

यूदे ग्रन्य जलते दै 

सारि दर्शन, चिन्ता, साहित्य, काव्य 
पुराण जान अपराधी 

धधक कर राण होती दै 

पूरी गिशाी इतिहास की 


दोगों तरफ लोग 

स्तभित खटे दै 
ग्टेद्एम्नाि से, त्रास से 
भागती म्यदिाएं िपाती रै 
जलते हए गुप्त अग 

सा जा मापा 


एष यौ श्राति 

एक सस्ूतिक प्राति 
गुफाभओ ओरजालोमे 
भादमी क्प पापिसी 
जावर कै गध 
दीपती पटीचा अत 


टी शुष पया ट 

नप बु भक्रग 

गही पुष श्रियै ञ्य 

नी शूठ नता -स्मरट्मेा सास्य 


दै दरक ट शो ८27 


मास के फटठकते गदटुठर उठाए 
पीढितो की वहशी फौज एक 
नशा की वीभत्सतां के चरम अष्लील क्षणमे 
फाड कर त्िथियां कौ क्ञिल्लिया 
समाती चली जाती ह 

भावी कै गर्भ-रहितचैदमे 
एके यौन क्रान्ति 

एक सास्कृतिक क्रान्ति 

गुफाओ भौर वनखण्डो मे 

फिर आदमी की वापिसी 

फिर जानवर की गन्ध 


वीसवी सदी का अन्त । 


[२४ पितंबर १९६६] 


25 ^ मै व्क्तकेट्‌' मामने 


अपनी पीढ़ी से सवत 
अर कव तक यै देखूं 1 


यह्‌ स्याह जृर्द पेहरे 
यहु घतते ए मुदो फी 
मादूटी कतार 

यह्‌ पिके हुए पेट 
पुषे पजय के खोखते 
ये मूष मे फटा हई 
यजुषा आपे 

ये पिपियाते ओठ 

सभी ्य्‌द जटा सूष गए 
ये जमते ष्टी म॑गतोकी 
साप साख पति 

या एणिगियो क रिस्मत 
भिनरती हुई गलियां 
रिश यीमार षण 
मश्रौ री उग्ठती टै 
'भषापिह मन्ता 


वे म्पमरेद्ोतेसे रटे हुए दम्प 
प्प पिररमी शौ स्नैरवे 


ज श्तेः 2" कटदये ^ 29 


मातृत्व की मरी सी 
हर मास दस लाख पाव 
जिनके बद सभी रास्ते 
हर वर्प नए करोड हाथ 
जन्मने कौ धिद्धारते 


यह्‌ व्यवस्था है कौन सी 
जो इस सवसे उपराम दहै 
जहा जीने का मतलब 
मरमै का इन्तजार दै 


---ओर कव तक मै देष 
---ओौर कव तक मै भौगू 


ओ लुजे भविष्य के 

अमद्र निमतिओ । 

हर मिनट तुम करते हौ 

हत्या इतिहास की- 

ओ, पीढी चरित्रहीन । 

पट्थर पर जिवह्‌ होता समय ह उकारता 
कि आत्मा मे तुम्ह्रि 

एक सूटा टीन था 

नसौ मे उधार लिया पानी था 

नसून था 

दिमाग मे एक गिरिर 

सकल्प रंगी केचुल 

जवान की जगह एक मरा हुआ चमडा 
जी रैना हिलतार्ता था वैसा ही हिलत्ताथा 


हूर मूल्य थोक विकते 
"वाजाकू सामान थे 


30 ^ मैः दस्तके ट साने 


सय भाषा येकार धी 
सव मतलब ये दोगले 
सव शव्द एक साय 

दुह्रे अर्यो कौ योलते 


यट पैसा पिचिव्र दृष्य म चारों तरफ देषता ` 
जो मुजरिम है पुद चुर्म दूरौ पर धोपता 

हर एफ अपी अपि ओषी सीदी लिए पूमता 
दीवार पर तिकटम से 

घट मै जगह दृढता । 


ओ, अति हए समय, 
तुर्टे अर्पित यसः पैसे 
ये पोसे यिद्रोही 

ये आश्वस्त यदे 

ये भूपो की भीटे 
प्रदर्शा ओरपभेरे 

ये ष्गापि ट मागते 
गरीयो षे देसे 

लिट वदसे मे मिलते र 
पा ट्टे या दिले, 
धे येकार गौजया 
हप्र भे गुतररि 
भे कभैमतो शप गुणा 
इष्ट मौजक्रमे ष 
हेर यमो पर ष 
नर पोर दण 


चेय "हः ष्ट इभा रै हणे एषम तम श रै 
गट स्त्यै रहा विरे रण्व हर शग 7 


£ शर्क ल्यपो 3) 


क्या देगे यह विरासत 

हम उमते इतिहास कौ 

कि आती सन्ताने 

खाएं भूव, पिएं प्यति को- 

क्या तुम्‌ तक पटहुचती दै मेरी आवाज । 
क्या तुमं तक पहचत्ती दै- 


यहु इतिहास की 
आग 2 


{मदै १९७२] 


32 ^ मै य्क्तके है सामने 


उनका सकट 


यंद फस 
सरि पिष्टफी दरवाजे 
रोशादनि, कुटी, ताते 


हमे पूप से पतय र 
हमे पुणी ए्येसी की महफूज सांस प्यारी रै 


सर्य पर पलती 
येकिग्च ह्वाओ षौ 
हमारी पुष्य गध फा गला पुटा जतिाटै 


रोषो 

नदी मे अवि 

नर भरिपाी षो 
षर प्दरसमी पोएर क्म 

भेर यष्ट खारी 


श्म म मे युङम्यि 

श्गण्यो सनष द कार 

ष्टी र श्ण चमे 

ठम इटवा क पुरस्य दथ जत्य दै 


४ इनक ह 2 2 ३ 


मद सिल-दो 

इन निर्भय असहमतं आवाजो का 
हमारा छैदीदार फेम 

सद सीयियां बजाता है 


अब भाप ही बतादए- 

धूप, हवा, नदी, आग 

आदमी की आवाज 

दतिहसि के कोठारमे 

कैसे घधाधी जायगी 

समय के गोदाम मे 

कव तक मुहरदद की जगी ? 


{१५ मगप्त १९६९] 


3 ^ मै वक्त केह तामने 


जतते प्रश्न 


जगमग होते कलशर-कैगुरे 
स्मो क्थ प्रती वरसात 

शयमम -पंदोवे कग पि 
तुश £ राजागर फी रात 


गुण £ ह्म भी- 

पर फिर दिगते 

मे उदास टे गुमााम 
दुर टिमटिमातै गायोयेः 
उठ आत्ते रै दर्द तमाम 


1:41 म~ 

श्रा 7 म्पा 

अगि परीक्षाभ हर्या 
शिता मे सामासि गरि 
नटी पटिमा ददरार 


टी पुन, पदी मणय 
नट, रर पग पिप गय 
गर प ठेरर द रार 


भ ग्ट रै ~र "रणड 


ॐ शकर क है र 


सोच रहा टू- 

क्या आजादी है मेले-ठेतै का नाम 
सिर्फ तमाशा है ष्रेटका ? 

सजी स्राकियों कां अभिराम ? 


आजादी का अर्थ, न कुरी 
बगला, अमला या धन-धाम 
-रौव-दौब, भाषण, मलीाए 
परमि, तेमगे, ओौर इनाम 


यह्‌ ने तस्करो की जाजादी 
दो नम्बर दुनिया बदनाम 
जात-पाते की धक्काशाही 
फूट, लूट, हृत्या, कुहरम्‌ 


टक्कर खाते आम आदमी 
हर कागज पर लिक्वा दाम 
यिना चदावे के न सरकता 
एक इंच भी - पहिया जाम 


क्यो है अव हर चीज बिकाऊ 
शुद्ध न कोई कारोवार 

यह्‌ मशीन चीकट काजल से 
वदी सफाई दै दरकार 


माना बदला है कोफी कुर 
तेज नही लेकिन रष्ए्तार 
रक्षित जन हौ, इष्ट दमन हौ 
समय शक्ति फिर रही पुकार 


36 ८ मै दस्तक ह ्रामते 


भूंज स्हे भरे शव्दो मे 
सव कुष सहते कंठ अपार 
भेरी फविताके दर्पणमे 
द्राक रहम अश्ली संसार । 


{29 पदै १९८५] 


शे दश्त भ श्र 3~ 


नए बीज का जन्म 


बहुत दिन पहले 
मैने एफ ललदछ्खौहा वीज 
गहरे मे बोया था- 


मा मे तडप धथी- 
हवा मे घुटन थी- 
चक्तं मे तपन थी- 


हाय-पैर मारते 

जिदगी के शोर भे 

भूल गया मै उस 

अद्यूते लालिम बीज को 
बीज वीव द्कुपी 

नई जिदगी की आच को- 


वदता दवाव था 

गरमी थी ताप था- 

विना -चीख वाला सत्राटया था 
भेरेहररोएके 

ततैयो 7 काटाथा 


38 ८ मैः वक्त के हः सामने 


अघाध भिद तपी 
वर्धो-सी भाग गिरी 
तव चीज करका- 
जमी सतह्‌ दस्फी 
तोद हर दखाव 
नन्ही असि -ऊगी 
छोटा ता फूटा 
सिर उचा ताने 

नर्द पौध निकली 


एष श्रोटी तिमी 

दो बन्द पत्ते 

फिर भौर पतते 

पैर धर- 

धूप की-सीदिया-सी चठते 


षस एजम पर 
यदले टृए रंग पर 
भाता वक्त 
ता्ते-माे यजाता रै 
भिका यीयभा 
ताप कौ, ठवाव यां 
नगता टै ग्रमे 
भ्वैएस एकर पता रै । 


ष भैलस्ट १९०४ 


श स है ह ल ८ ४ 


ये मिदट्री केसरदै 


सुनो ॥ 

वक्तं के विराट गुम्बद से 

आती है फिर काल-वेधी एक आवाज 
दियो कीदूरी से 

घटना के पास से 

हमने क्यो सवक नही सीखा इतिहास से- 


यह सवली सलोनी मिद्टी 

जिसमे हम जन्मे दै 

स्गोमे पूलेदै 

चेलो से कले दै 

मामूली मिटटी नही 

केसर है 

एक वदे नायाव इतिहास पूल की-- 


हमारी अंजलि मे 

रखा है जो अमृत धट 
सौपा 

एक-एक तमी हुई पीदी नै 
जपने आशीय सा- 


देलो- 
अनद्षर इस कमल की 


40 ८ मै यक्तके ह साम्ने 


कोई पुरी चिरे जा 
वृंद-वृंद भरे इस सस्कृति कलश यँ 
जहुर कोई चोते ना- 


क्यो भूल जाते हम- 

जव-जव हुई दै आपस कौ सीचतान 
ष्या, जला, गरूर, प्रूठा दर्प, अभिमा 
माया दै बाहर से हमलावर हवा 
धरती ई दै लह चुटाग 

शीण सुकाए हए 

रहै हम पद्ताते 

सहते ए सदियो तक अपमा7- 


सदियौ चाद भिला रमे 

एष सुला आसमा 

पे वढा 

दृर तक पिषा टमा आसमा- 

अच्यी गुरी दु भी सही 

प्रिसी फी हो दवन 

सजो पिर भृमि हौ 

भय बुप् यदो फी इच्छा र मूर्तिमा- 


ये जामीरीमाया भिष्ु पार 

प्त पूजी प्रभुदा थ जरै रहे पमार 
श्रते ¢ एर मृग्य सस्य चा ररारार 
ण्यी दानि मुन 

ग्म्ता शुदे चश 

नय पृ शू तमद्य द्र 
ता सर ददर) गुः य 


1 
(॥ 
कप पर्छते ग्न्य 


शल्क है ह ष, न 


कोई देश या समाज 

चाहते ह खदी रहै 

फूटा कटौरा लिए 

दुनिया भर उनके द्वार 

पुनो, जरा होशियार 

मोडले रहा है आज इतिहास 
साफ है दिशा अपनी 

साफ है अगला कगार 

छूटे गही आपसी भरोसे की पतवार 
गहन सा सुला द्वार । 


[२२ नवम्बर १९ भा 


2 ८ मै वक्तके द सामने 


इतिहास का पूवमिस 
"रैन चून ए९्१्द) 


यट अस्नाद का गरम धुध ष्वा मौसम 
र्ती जू पी रात 

धूल ह अक्षमा मे जमी हूर 

टै वद हवा 

है स्थी दिशा 

सूषी भिदटी फी वास आ रही रै तीपी 
सथो पी वत्ती लाल राकी दिपती ट 
जिव "पपै अविरल दरैफिरः चतता जाता 
दिया भर रौ वेणयर 1 

मामन जतते फुटपायो कै ऊपर 

लो जमा रै 

सगो आर समप अपे यै भाग्यच्यै 
आजङ्नामषटी मे पर घरमे ग्पुते ग्म्य 
रेषैनी ते 

एरर? शपा लाति 

नाति ससप्मीमेट येषकरर अण्वाये गे- 
दिर जती हैर त्वद पीष र्ट रै 
पटपरा षै गयारेङ ग्न 

श्र्स्नात या ~रः स्गरिर 


भ्न्द्ष् ~य दकः हिरन्य राना 1 


सै दशन कै इ ह्ये ८ द 


आज उपािवेशिक स्वराज्य हम पाया रै 
हिन्द्‌ ओर मुसलमानों ते 

अपतरै हाय सून सै स्गकर 

लासो घर उजाढकर 

कस्यै, शहर जला कर 

पागल हौ नारो के ऊपर 1 

एक जोर हत्या से उठकर 

नया देश बाहर आया है- 

ओर दूसरी ओर अहिंसा के सागर से 
टूटा मोती मिल पाया है- 

भाज लडाई आजादी की 

एक नई मजिल परं आकर ठहर गर्द दै 
किन्तु शेप है अभी आसिरी मजिल पाना । 


रात बद चुकी है अवं काफी 

खबरे सारी खत्म हो चुकी 

ओर रेदियो बद ए द 

आसमान मे अधधकार का पर्दा गिरता 
मद पड़ गर्द तेज चादनी 

आधा चाद स्याह पटकर हौ गया अधूरा 
क्योकि आज इस आसमान मे 

इस धरती पर 

चन्द्र ग्रहण लग गया सावला । 


याद आ रहे वं सारे वक्तव्य शाति के 
ओर अपीलै लबी चौडी 

ओौर साथ ही लौह धमकिया, रेजौल्यूरान 
शव्‌द शव्‌द वे आडवर के 

वर्ना क्या मुह मागा पाकर 

वबुद्ञती नही शहर गावो मे जलती आगे-- 


44 ८ मैवक्तके ट सामने 


आपौ कै अगे वै क्षितिज धरातल उठते, 
-जि7पर जलते वुद्मते घर दिलाई देते 
छोटे कस्ये, गर, प्रात की राजघागिर्यां 
भयकातर वह छायां सी भीढ भागती 
पैदल, सटकों पर, रेलों में 

अंपमै सव पर्‌ द्वार छोटकर 

ओर भूलकर अप उन प्रियजा मित्रो को 
दये रह गएजोर्रटौके जलैदटेरमे) 


ये सच्यी तस्वीर वाती भौर विगद्ती 
सोषरटा टू क्या परिवर्ता योषटी टौता 
पसे टी होता है कया निमणि रष्ट्र का~ 
मावे िर्दोथि पूत से । 

शायद भाते वास दिा ज्यादा अच्छो 
संभव टै यह्‌ अध्याया आगे मिट जाए- 
पटे प्रयोग गिज माश मणा 

मज सफल होर फिर यल असफल ही जाए 
भीर आजे दटे धागे मिल जाए फिर 
एष लध्य पर गाट सलगारर 

समहन रमे र अपा असली शयु षौ सा। 


रिपु अभी तो माप यट शुर टमा र~ 
अभी भपररप्रेत पथे यापे रै 

जो पस पृषती फली पया फे 

दुरे दुरदे भर मेने 

जिगमे रेद्दरितहो करेगी स्टिक्मीभी 
र सदाह भाजारी भभ 

श दारणा गडा अद्री 


डौ इष्टके ह र्व्ये ८4९ 


आर श्राप “वेवेल' का टूट पटेगा टम पर 
यादव के वश्ज सा अतिमः शाप भयाक । 


टूट गयां वह अतिम को स्याह चाद का 
भौर टूटता सामा मेरा चौक पटा दै- 
भालौं के गै फिर नए क्षितिज उठते है 
जि पर आती दिखती एक नई मावता 
धरती का वह पुप्र 

नया इंसान नया उजयाला लेकर । 

मसौ के ये क्षितिज ओर भी तेज हौ रहं 
ओौर अधिक उज्जवल चमकीले 

क्योकि आज मेदे रहाहू 

इस भीपण जन-मथन मे से 

मिटटी से उठ कर नवीन इसाने आं रहा । 


[३ सून १९५६] 


[मारत के विभाजन की पोपणा पर उसी रात लसनऊ मे लिखी 
पुरानी असंकलित कविता जिसमे ४३ वपं पहले उस समय के 
भविष्य ओौर आज कै वर्तमान परिदृश्य का पूर्वाभि मुद्र स्पष्ट 
दिलाई दे गया था । उस्र रात पूरा द्र ग्रहेण भीलगाया] 
यह कविता आज की स्थिति मे भी सार्यक दहै इसीलिए यहां दी 
जारही हे) 


46 ^ मै' वक्त के हू सामने 


ये अक्षर वैरवानर 


यी सुग जाय॑ आज 

टी सदी । 

ये भेदे काल श्रय्द 

यजौ मे वजती 

तमाम पीके मापटै 
साय पले जनाएगे 

फममभेपम 
फादणोयगेषही 

उष गिपपक्ष अभेद, शौधी हई इया फी 
उरी 

जी भेत भाद आश्पस्त भाएमे- 


करी वार ररे म 
गही सहा 1 

कमेय थै यैर 
ष्र्‌ वदी पथरी पर 
भणित नय रै 
कट, फोष् भशर 
भट देष प निद्र 
११२ 3 {7 १- 


= शर के ह श) ^ 4 


एक गण्य नाम वहां 

चही रहै 

नही सही 

कुछ भी क्रमी होगी ही 
जगह खाली हौगी नहीं 
मामूली लोगो की इकहरी दुयां मे 
कु भी मद्वितीयं नही 
मामूली होना ही 

अद्ित्रीय होना है- 

धूल जो धूप मे चमकती है 
वही धूल सोना दै- 


सपनी मे दूनी 

खोए घर की प्रिय तस्वीर 
नही बनी 

नही सही 

थे जौ अनायास शबद 

मदी मिले 

बहुत मिले, 

"जहा जहा खाली हा 

धसकी जमीन 

दृष्टि चूकी 

देह हारी 

सारि इदखते कटाव, घाव, दर 
ये पूर गए 

ये मनमुक्त, कान्त, अन्तरंग सृष्टि दै 
आजाद जन है 

किसी की प्रजा नही 

साक्षी है पारञ्लीनी छकियो के 
छोटे आनदो के 


8 ^ मै वक्त के टः सामने 


ज्यादातर दुल वे, अकेले अटसास्र केः 
फते ह्ाशियो के एक कोनी मेँ जलत 
श्रके स विरागयेः 


ये हो है कोरी मावाज 
जिन्दा सपर्ण रै 

हापो मे ऊष्म हाप डाले 
दिलासे है 

मुप्त, मगर मूल्ययाग 
मादमी फी जयरदस्त 
आत्मीय पटघा- 


इतो टज र्प्याज 
सैमे सटज रै पास 
हर पाप र्धी जाती रै 
हर यार उग भती टै- 
पैसे सष्टज १ आमा 
कौ सिधाटी को सोलबर 
भीतर पटप जता रै- 
पैमे रटग १ ण 
जिका चन्त त पणा 
सिरे तेरा 
है मपी चै पाणा 
फिर चट भर्ती ~ समा 
भरा सतो समाता 
ग्ने ष्प्मास्येष्रमा 


से भद्र 4 भटी दर 
अट नप भ पोर र 


दग सपु 


डौ कक हैः ङ श्य ८ 49 


एक लिपि है -लिलावर टै उाकी 
जो लिखते नही 
यह सव जीते हँ 


वह लिपिया पदी जाए नही 
नही सही 

मैने समवेत धारा भें खोड दिए 
ये अक्षर वैश्वानर 

-लिखेगे अनागत्त के 

निर्मल आकाश पर 

जौ बात आज 

शिविर-वद शोर मे 

अधूरी, अनुनी रही । 


[३१ मगस्त १९८०] 


50 ^ मै वक्त के सामने 


अनाम तहर को गति 
नट्रको दरी कोई ताम 


पते गुमाम १ 

पते भरफौ ट तटपर विश्राम 
उमे मागर मे जा 

यहो दो- 

सागर है अपार 


द़षण्पे गात्रा पिर 


भौत रस पे उम श्य 
म्भा टी पिरम सट) ले- 


भेम पादं शप्र षि मन 
एः कृशः पिकषिामे फन 
ॐ विपा महर्‌ क, 
रिषन्टा भर ण्न गमन ४, 


(न, म 23 ^ १२ 


शी सुली वह महक वह मिठास 

जहा सवे कुच विमुख था 

मजिले थी उदास 

कभी बनकर लहर, कभी छवि, गध, उल्लास 
ममता, विश्वास 

भरी उसने सदा 

जिदगी के अकेले सफर मे सुवास- 


कालिमा की जगह 

फागुनी बौर की गंध-मादन ऋचा 
शीत की धूजती द्ुरियो मे भरी 
सोलहवे साल की 

तग पठते वसन से मचलती विभा 


ग्रीप्मके तापमे 
वक्ष की चादमी 
ओठ के गुलमोहर 
देहु की जलील मे 
प्यार वाली लहर 


बस्तियों मै शहर की भटकते धके 
गाव घर लौट आस्राद्‌ को ज्यो मिले 
विजलियो अग की 

गूजरी सी षटा 

बाह मे दौड आती 

हवा सी प्रिया- 

जव शरद धो चुके दूब आकाश कौ 
लाल खुलती कली, वेधते कत्त को 
जव चमेली बने देह कौजागरी 
जीते मौह हर वार सन्यास को 


52 ^ मै दस्त के द" सामने 


भोर के शीत मे धूपसी जो खिले 

रात मे दीप की ऊष्मा सी मिले 

धीर अगहून-फसल, असलियत मे पकी 
एक गृहिणी अजित-मन 

लहर सी चले 


वर्प सर हुए भेट 

दुख त्रास के- 

काल ने चुन लिए फूल कुछ सास के 
हर कदम जूडाने पर भरोसा रहा 

दौ कदम दिन रहै ओर मधुमास के 


असलियत क्रूर थी, क्रूर होती गई 
प्रश्न गहरा गए, रोशनी कम हुई 
सोचकर जो चले वह॒ न नक्शा बना 
वक्तं की चाल 

हर साल मद्धिम हर्द 


इम तरह उप्र भर 

चुन लिए सह्‌ पर 

आच, आसू अधिकतर 

जयो सी सुशौ 

कष्ट, अपमान, अवहेलना, बेवसी 
आख के सामने रौज चिनती रही 
ह्र कदम जो वची 

पोर भर रोशनी 


शब्दे की राह से 
रोशनी के लिए 
चल रहए वक्त से युद्ध 


मै यक्त कै हं सामने ^ 53 


जारी रहै, मीत- 

छोटी सुशियो के उठते रहै गीत 
दुव मे सहाया बने प्रीत 

शामिल शरीक 

वही सौपी तुम्हे- 


-यो पूरा हौ जब मेरा काम 
ओौर पलको मे धिर आए शाम 
सीने देना 

हयेली को धीरे से थाम 
अनुनी जौ कथा रह गद्‌ 
वक्त को उसे कटने, 

न कहै दो । 


लहर कौन दो कीर्द नाम 
उसे गुमनाम रहने दौ । 


[२२ भगस्त १९७९ अपने साठवे जन्म दिन पर ] 


54 ^ मै यक्तकेरटैः सामने 


मेया बनने कार्द्दे 


पुराना मकान 
फिर पुराना दही दहोता दै 


-उखडा हौ 'पलस्तर्‌ 
खार लगी चनलारिया 
टूटी मेहराबे 

धुन लगे दरवाजे 
सील भरे फर्श, 
स्ञरोखे, अल्मारिया 


कितनी ही मरम्मत करो 
चेपे लगाओ 

रंग~रोगन करवाओ 

चमक नही आती दहै 

रूप न सवरता रहै 

नीव वही रहती 

कु भी न बदलता है - 


लेकिन जव आए 

नई दुनिया की उुनौतिया 
ई चीजौ की आधिया 
चर हौ- 


मैं वक्त के हः सामने ^ 55 


या व्यचस्या हो 

नक्शा यदि बदला नही 
नया कुछ हुमा नही 
उखि उचेडतता 

वक्त तेजी से आता दै 
जो कुद है सडा-गला 
सब कुछ ठह जाता है- 


यो, तो पुराना सभी व्यर्थं नही दोत्ताद् 
वह एक रंगीन डोर है 

सेम रोम वधी जिससे 

एक-एक पीदियां 

माटी से बनी देह 

रग, रुप, बीज-कोष 

अपनी पहिचान -गंघ 

सस्कार सीदिया 


जो कृं पुराना है मोहक तौ लगता है 
टूटने का दर्द मगर सहना दही पडता है 


बहुत कख दटूटता है 
तव न्या बनत्ता है । 


{२९ नषभ्वर १९८५] 


56 ^ मै यक्तके ह सामने 


चोदनी कीरतहै 


चौदनी की रात दहै तो क्या कर 
जिन्दगी मे चादनी कैसे भरे 


दूर है चिटकी छनीली चौँदनी 
बहत पहली देह-पीली चौँदनी 
चौकथे पूरे चुरईदके दनी 
दीपये ठंडे रुई के चौँदनी 
पड रही आगन ततिरीखी चौदनी 
गध-चौके भरे मैले वसन 
गृहिणी चौँदनी 


याद यहु मीठी कहा, कैसे धर 
असलियत भे चौँदनी कैसे भें 


फूल चपेकाखिलादहै चौदमे 
दीप एेषन का जला है ्चौदमे 
चौद लालिम ऊगकर उजला (य-॥ 
कामिगरी उबटन लगा आई नहा 
राह किसकी देखती यह चौदनी 
दूर देश पिया अकेली चौदनी 
मै यक्ते के ह सामने 57 


चौदनी की रातत दहै तो क्या करै 
ओसुभो मे चौदनी कैसे भरं 


शहर कस्वै, गाव, ठिठिकी ्चौदनी 
एक जैसी पर न छिटकी ्चौदनी 
कागजी मे वद भटकी र्चौदनी 
राह चलते कहा अटकी चौदनी- 
हविस, हिसा, हौड है उन्मादिनी 
श्रह्र मे दिखती नही दै र्चौदनी 


चौदनी कीरातदैतो क्या करू 
कुटिलता मे चौदनी कैसे भरू- 


गाव की है रात चटकी चौँदनी 
है थकन की नीद मीटी चौँदनीं 
दूध का इरता बुरादा र्चौदनी 
लोपे की मिगी कच्ची र्वौदनी 


उतर आई रात दूर बिहान दहै 
वक्त का ठहराव है - सुनसाग है 


वौदनी है फसल 

ठंडे वाजेरे की ज्वार की 

गोल नन्हे चौद से दाने 

उजरिया मटीले घरद्ार की 

एक मुदरी ्चौदनी भी रह न पाई 
जब्र लूटे घूजते संसार की 

दवे नगे पाव लुक-चिप भागती दै 
धूल कौ धौरी नदी गलियार की 
चुक गरं सारी उमर की र्चोदनी 


56 ^ मै वक्त के द सामने 


बाल सन से ऊजे ज्यो चौदनी 
कौडियो सी विद्धी उजली चौदनी 
कौटियो के मोल बिकती चौदनी 
ओर भी लगन्ती सुहानी -वौदनी 
धन, चावल, चून होती र्चौदनी 


दनी की रातत है तो क्या कर्द 
परजरो मे ्चौदनी कैसे भरे 


गावे का वृूढां कहि सुन र्चौदनी 
रात काली हो कि होवे बौँदनी 
गाव पर अव भी अधेरा पाख दै 
साठ वरसो मे न बदली चौदयी 


फिर मिलेगी कब दही सी चौदनी 
दूध, नैनू, घी, मही सी चौदनी 


चौदनी की रात है तो क्या करं 
ठ्व्लो मे चदनी कते भरू । 


मै' यक्त के ह समने ८ 59 


मेधिमा 


यह भसाद्‌ मेधिमा 
भूमि-गध मधुरिमा 
घन के आलिगन मे 
चपला की भगिमा 
-अनियारी मेधिमा- 


मुदरी के नग जगमग 
नीलाजन सावर दृग 
पुरवा से चचल पग 
कतल निशि-कालिमा 


पूरी भरी देह 

मदे मुग्ध चाल 

परछाई सी हल्की चुनरी का नील जाल 
शव्द मे फुहार 

प्रीति पुमठन 

मन मे मराल 


वाहौ ठकी चन्दरिमा 
यह असाद मेधिमा- 
इन मीठी सुधियोकेये मोहक इद्रजाल 


650 ^ मै वश्च के ह सामने 


द्ट गु 
सूष गए 
एक शात दुनियां के 
निर्मल मन- भरे ताल 
धन गर्जन नही 
जन को हाहाकार है कराल 
अवन सुली भीगे दिनि 
क्निर लगी रात 
शध गए मोरकंठ 
रुठ गई बरसात 
देले नही इन्द्रधनुष 
ने सुनी वातत 
चारो तरफ दिखते सिर्फ 
दौलत के 
परापोकी बारात 


निषदे पनीले दिन 
साम्न 
स्याही लगी लानिमा 


भ, असाढ़ मेधिमा. । 
क्या फिर कभी लौटेगी 
इ अशात इुनिया मे 
भूमि-गध मधुरिमा 

एक नया आकाश 
चपला की भगिमा । 


मैयक्तके ह सामने ^ 62 


हिन्दी जन की बोली है 


एक डोर मे सवको यो है वाधती- 
वह हिन्दी है 
हर भाषा कौ समी वहन जो मानती 
वह हिन्दी है 


भरी पुरी हो सभी वोलिया 
यही कामना हिन्दी दहै 
गहरी हौ पहचान आपसी 
यही साधना हिन्दी है 
सौत विदेशी रहै न रानी 
यही भावना हिन्दी दहै 


तत्सम तदभव, देश-विदेशी 
सब रंगो को अपनाती 
जैसे आप बोलना चाहे 


वही मधुर वह्‌ मनभाती 


नए अर्थके रुप धारती. 
हर प्रवेश की माटी पर 
"खाली-पीली-वोम-मारती" 
वम्बई की चौपाटी पर्‌ 


62 ^ मै' वक्त के [ह -सामने 


चौरघी से चली नवेली 
प्रीति पियासी हिन्दी है 
वहुत-वहुत सुम हमको लगती 
"भालो-ब्ाशी" हिन्दी है 


उच्च वर्ग की प्रिय अग्रैजी 
हिन्दी जन की बोली दै 
वर्ग मेदं को खत्म करेगी 
हिन्दी वह्‌ हमजोली है 


सागर मे भिलती धाराए 
हिन्दी सवकी संगम है 

शब्द, नाद, लिपि से भी अभे 
एक भरोसा अनुपम दै 

गगा, कावेरी की धारा 

साय मिलाती हिन्दी है 
पूरव-पश्चिम 

कमल-पसुरी सेतु बनाती 
हिन्दी दहै । 


[२१ लाई १९८८] 


मै वक्त के टर सामने ^ 63 


तियरी टू बूद 


वच्वा 
सूरज से पहले जाग जाता है 
नन्ही मुदिख्यो मे 

वद किए आसमान 

तेज-तेज 

हाथ-पाव चलाता है 

आते नए वक्त कौ 

जल्दी बुलाता है- 


धर भरमे 

दिन सा निकल आया है 
मन मे अचानक 

धूप भर गई दहै 

ठहरी हई दुनियां कौ 
गति मिल गई है 


-वच्चा 
किलकारी भरता है 
भओठ-कोरो 

मुस्काता है 

हल्की तैरती आवाज से 
खिलखिलाता है 


64 ^ भै यक्ते के ह सामने 


तमाम पेड-पौधो पर, ठेर-टेर 

कलिया चटकी है 

फूल उट रहै दै 

छोटी शयामा विदिया 

मीठे स्वर 

हवा मे घौल गई दै 

समय की कडवाहट कु कम दौ गई है- 


बच्चा पुटनो चल निकला है 
रुकता ही नही गोद मे 
कमरे-कमेरे फिरता है 

ठहरता है, वैठता 

मुड, पीचै देखता 

फिर आगे बढता है 

सव कु छूता ह 

टटौलता दहै, चखता दै 

मना करो 

तो बिखरता है 


अपनी तरह 
हर संत्य तक 
कह पहुचनां चाहता रहै 
मुद्षसे वेहतर 


एक दुनियां, शायद 
रचना चाहता दै- 


-वच्वा 
गुमसुम है, निटाल है 
कह तौ कु सवता नही 


मै दत्त के सामने ^ 65 


बुञ्जी हई आखो से फ देवता है 
बीमार दहै 


-अव यह्‌ सारी दुनिया 
उदास दहै 
उजाड है- 


बच्चे ने पहिला शबृद बोला है 
नई जलतरंग पर 

पूरी सृष्टि को निचौोडती 

पहिली गूज नियर आई है 

चीड ओर देवदारु के 

अदूरे जगलो से 

सुबहु की हवा आई है 

सासो से पीकर 

रखलेने का 

जिसे मन करता है 


--सारी ध्वनियो को यह शबूद 
धोकर ले आया है 


कोई एक नया अर्थ 
फिर भाषा मे आया है । 


[१६ भगस्त १९८५] 


66 ^ मै वक्त के ह सामने 


किती भी वच्चे के लिए 


लाते सुनहरे बादलो मे सै 

अनहौने रगौ मे स्रत 

मुह धुले भुरभुरे सुबह कौ 

उसने चू कर खिलाया 

पीले ऊन की फंदनेदार टोपी पिन 
पून वाले मौसम सा 

वक्त कौ घटी आगे पुमाता वह आया 
वानस्पत्िक धृप ने अपने मे बहुत दू कर 
पता नही किस फुर्सत मे 

इतना सुधर उसे कैसे बनाया- 

एक पूरा आता इतिहास लिए 

दिनि दिन वह्‌ निखसता ह 

ओर मेरा मन रहु-रहु कर रता दै 


डरता है मन, 

कहा रल्‌ 

आने 

बाली दिया के इस नायाव चदोवे कौ 
अपने समय के अधरो से वचाकर 

कहा किस जतन स~ 

गिरत स्ग्य नीलामी पाडा मे 


मै यक्त के हं समने ८67 


वेशुमार कटते खिरखिरे जगलो मे 
शहरी मलवौ से गटर बनी 

नदियौ किनारे बंधी 

सरपत के टद्टरो र्द 

मछछैरो की नावो मै 

फूस की अद्धूत छपदियो मे 

अनाम जलते गावो मे 

कर्द काले लपरैली 

कस्वे के रुआसे चरौ मे 

बढते हाहाकार सी दिन-दिन वदृती द्ुग्गियो मे 
फटी जैव सीखती मध्यम कालौनियो मै 
युद्धो, हत्याओ हधियारो की दौढो मे 
मफिया, मुनाफौ, षठयत्रो मे, लूटी मे 
भ्रष्टाचारी घपतो मै 

अमानेवी क्रूरताओं मे 


कटा, किस व्यवस्था मे 
रोपू किस जमीन पर 


वहा- 

साय-साय करते जो जगल अभिशप्त हँ 
कही वियाबान रास्ता बह न भूल जाय 
लाल पगतलियो मे गड जाय गोखर 
फसता जाय 

भटकटारियो, राम-बाणो मे 

पैर ले सई साञ् 

स्याहियौ से इपटती 

चूषर सी जलती लाल विधर्यी की आखे 
हायी-घास्न मे सरकता फन उठा नाग-- 
लिपट जाय 


65 ^ भै यक्तके ह सामने 


पकड ले फिरौतीमे 

नाक तके ठटठे वाधे 

नए पिडारी गिरोह- 

गाव छोड आए 

भूते पेट काम दूढते, 

रही बटोरते 

शहर की सीमेटी मुलैयोमेन खो जाय 
साधरुओ का वेश धरे 

चुर्मो की जमीदोज दुनिया मे न ले जाय 
पापो पर मुटाते लोग 

भजन्म वध्षुवा बना 

मुहे तक न खोल सके 

मुस्तडे कारिदो, रसूक वालो की मार्‌ से- 


तो- 
यही तो होता भया है- 


नही, वह प्यारा आने वाला वक्त 
वहा नही होगा 

वह बठेगा 

वह बदलेगा 

पर मेरा मन उरता है- 


ये जो दूर दूर गाव-गेवडो के बाहर 
लदे फदे सिद्ध फामों मे 

सठ्को के किनारे 

लवे अधेरो की कथरी पर 

थेगलो सी 

जल-बुन्न ह विजली की वत्तिया 
ज्यादा चमकती हँ 


मै यक्त के ठ सामने ^ 69 


क्तारी 

दो नम्बर व्यापारी 

छुट भैये काद्या 

-चालाक मुखिया 

निब्‌बू-निचोड बचे मास का हिस्सा बाट 

करते 

गीदड बिचौलौ की चकाचक हवेलियो पर 
नई दौलत ओर ताकत के एेठे गरूर पर 

भददै चटखारे भरी बलात्कारी मूच पर 


कम, ओर कम होते जाते है 

दमक टोल 

फूस-ठके टोलो के 

सिर्फ फटे पेट क्री टौलकी से निकलती है 
सन्नाटे के कलेजे को चीरती 

जले बोपडां के जुतसे 

लाश-दाग पर बैरी 

चोटी बोरी कटे परिवार मे वची 

एक पोपली द्ुर्रीदार 

धाडो भरी चीत्कार-- 


क्या उसे भी हत्यरि 

येखवर गद से क्िञ्मोढकर जगायेगे 
फटी आखो से देखते 

भयकातर अचम्भे से 

उस यैकसूर को- 

एक धाय मे सुलायेगे 7? 


क्यो अव मुने दिपते टै 
भरपुर थोटे से चेहरो वेः आसपास 


20 ^ मै दस्तके द सामने 


सूषे, सुते चेदरे 

धिघूघी वधै गले 

पूजते हाद ओरते, बच्चे ओर वृद 
लाजवत्तियो की नगी परेडे 

सुले आम शर्मनाक शील-हरण लीलाए 
तेल डाल जिदा जलाई हुई 

दहेज की माचिस से 

नई सुहाग चूनरो मे लिपटी हद ललनाए 
चादनी रातौ की सोती शीतल हवाओ मे 
चलती दिखती है -हुत्यारी भूत मशाल 
एक शात, सुन्दर बढ़ती हुई दुनिया के वदले 
साबित वडी मूरत को 

ट्कडे करने पर आमादा 

इतिहास से येसवक 

गृहु-दाह के रक्त रगे बादलो की शामे 


ये सपने की बरती नीद नही- 

तो फिर यह क्या है अकल्पनीय 

नही, यह सच है 

गही यह नही दहै 

-लौफनाक सपना- 

-खूखार असलियत-- 

'चकर्‌-मकर आखो के सामने 

सबरो की निकलती है काली स्याह लाने 
गोन-गौल 'घूमते हैँ 

वक्तं के आर्दो- 


मेर पृरा शरीर एक आवाज वन जाता है, 
भापा के अव तक सव वने शव्‌द 
मन के सारे अ-शव्‌द 


मै यक्तके ह सामने 7 ` ` 


-लम्वी वलिष्ठ बाहौ सै 

पीछे धकेलने लगे इस कहर मरे दृश्य कौ 
नही, ओौर नही 

मेरी आवाज 

टिटहरी की आवाज 

शूज गई रात के अशुभ सन्नाटे मे- 


दहरे अधेरे मे वह छोटा चदोवा 

भौर तेज होकर 

भरे पास सरक आया है 

भैनै घबराकर वक्तं की स्या्हियो मे दबी 
अपने कलम की निव 

जोरसे गडा कर कागज पर तोड दौ है 


आगे की कवितां 
वह एक नए रंग की रोशनाई से लितेगा । 


{२८ जनवशे १९८२ } 


22 ८ भै वक्त ङे ट सामने 


वदलते मौसम का गीत 


आयी रितु 

भरती गन्ध-गुच्छे शिरीष मे 
भीनेषहो गए 

सभी कोने आकाश के 

नए नरम पत्तो पर 

दिन हए चमकीले 

लाए पीली चिद्ठी 

धूप-पूल अमलतास के- 


लेकिन 

भव देता न कोई फूल-पत्ती को 
सरे रुप-रंगो की 

खत्म हई पहिचान 

इतनी वदसूरत 

हौ चुकी है यह जिन्दगी 


जीना बहुत सुष्किल है 
मरना बहुत आसान- 


एके ओर दिन 
मौर सकट का सामना 


मैः वक्त के ह' सामने ^ 23 


आरी हुए लोग 

ह्र हादसे के, पापक 
शाम 

छरा सुनसान 

सहमे हए धर मकान 
सुनते है सास थाम 
अभी फिर टृटेगे 

कही किसी चीख से 
सन्नाटे रात के- 


खूनी, जली बारुदी 
चलती है आधिया 
भूखे जलहीन 
गाव-खेत धरथराते हैँ 
सत्ता की चमक तले 
लगे स्याह्‌ मकड जाल 
सारी रोशग को 

लीच हीमे 

पी जाते है- 


नीचे बहुत उत्तर गया 
जहर फूट-हत्था का 
छोरे-बडे प्रश्न 

अगिनि-काण्ड वन जाते दै 
उन्हे नही अहसास 

कहेगा क्या इतिहास 

वे जो इस सदी को 
मध्य-युग मे लिए जाते है- 
एक वन्द पोखर के 


2 ^ मै वक्त के ह सामने 


चीकट खडे पानी मे 

तह से सतह तक 

कालिमा ही नजर भती है 
कितना ही साफ करो 
कौचड कहा धुलसी है 

हर सच के चेहरे पर 
कालिख पूत्त जाती ह 


हत्या-दुर्घटना का पत्थर 

फिर फिकता है 

हलचल फिर होती दहै 

फिर थम जाती है 

निदा, सवेदना, शोकसदेश, प्रस्ताव 
भरकम लो हिलती है 

फिर मर जाती है 


ये एक खतरनाक 

द्याह मोड दहै 

प्रलट रहा वक्त 

तेज पन्ने इतिहास के- 
शह्र-गाव बीच 

मेरे कस्ये के अव उजाड 

पुराने छवैला-बाग मे 

पलाश अभी तेजी से छिलता हे 
सेतो की मेहनत-कसी हरियाली 


दिशाओ को गती. है सूर्यमुखी 


करोदेकी काटेदार देहाती खुशबू 
समय की हवा जगली 


मैः वक्त के ह' सामने ^ 25 


दूर लिए जाती दै 
वस्तियो, मैदानो मे- 


चर्यकर टूटती व्यवस्या के 
इतने अन्यायो मे 

पता नही क्यो मृहनै 
अव भी है अहसास 
मौसम फिर वदलेगे 

बच्चे फिर खेलेगे 

एक नई गुलाबी 

आलोकित दुनिया मे 
लौटेगे दिन फिर 

ममता, विवास के । 


[२२ भप्रैल १९८५ ] 


26 ^ गै वक्त के हूं सामने 


॥ 


1 


| 


काते के कगार से 
ष्क 


मनन्त की देहरी पर 
भटना मौर दुर्घटना 


† सयोग भौर वियोग 


तवन भौर मृत्यु के वीच 

अदृश्य द्वार है अनन्त का 

"गी जहा उवढवाती खडी रहती दै 
नर्जलियां बाधे हृए 


भपने हाथो से प्रे 
पक सूक्ष्म अन्तयाम ढोर है 
कीलित हर वीज मे 
जोहोने न होने की देहरी पर 
छाया शरीर-सी 
चमक की प्रतीति सी 
कध के पलक ्षपकते अहसास सी 
हमा धुधली दिखकर 
सलोप हो जाती है 
कछ समेटकर साथ ले जाती है 
या एक अभी-अभी 


मै वस्तके ह" सामने 8 


भधवौ पल मे 

दे जाती है अकस्मात 

पहचान 

क्षिप्र पैर धरकर मिहिका सी निकलती 

खस अनन्तता की 

जिसके बीच जन्म भौर मृत्युकीछोटीसीद्री द 


मृत्युं नहीं है नीद आखिरी 

चूद भर घछडकता आलोकित अन्तराल दै 
जीवन का 

वह एक चुनौती है 

इस सारे मोहक सपने के बीच 

सुद कौ समदने की 

जौरदहीस्केतो कभीप्रे द्ोनेके लिए 
बहुत अच्छै नए सपनेद्धोडजाौ की । 


[२ फरषरी १९८४ जब मेरी बीमारी कौौ भसाध्य मता दिवां गया या] 


28 ^ मै वक्त के हू सामने 


कात के कगार से- 
दो 


ठे कृह्रे 


गो मे मेरे ठंडे सफेद कुर है 
हेवा ने मारा ह हिमवाण 
छाती पर 
भव मेरे जीने की ज्यादा उम्मीद नही । 
जव सारी जलवायु 
बादल, बिजली, हवा 
आसमान 
ष दूब चादनी 
सिर्‌ सकी रूआसी पालेमारी- 
` वनस्पतिया 
सुबह्‌, शाम, राते 
ये सार प्रकृति ही मेरे विपरीत दई 


इन स्वको 
जिन्हे मैने 


अलग अलग अजलिया भरकर पिया था 


अलग मलग स्वाद जिनका -लिया था 
दिने-दिन भर्‌ 


मै वस्त के ह सामने / 29 


रातो को जाग-जाग 

सासौंमे जिया धा 

वे सव एक साथ मिलकर वनी ह 
'वात्याचक्र गाठे 

शरीर मे वद है बवढर 

मथ रहै 

छाती की धौकनी 

हष्धियो को, मज्जा को 

पजर भर सिर्फ खाल 

उभरी मोटी रस्मी-सी नसौ कौ 
मन सफ साथी है 

सासे जो वाकी है 

वे अव अमोल है 


नदी आ गरड है मुहाने तक 

जल जितना रह गया है तेरे पार) 
वह अबे उडेल डाल 

अपने से बडे सच के सागर मे 
सपना चाहे चूटे तौ छूट जाय 
कोई बूद बाकी न रह जाय । 


[२३ फदवदी १९८५ 


80 ^ मै यक्त के ह सामने 


काल के कगार से- 
तीन 


समय एक सतरगी डोर है 


समय तो सजीवन रहै 
स्व कुछ भर देता है 
दुष की हर तेज आच 
पूरी सोल लेता है- 


्मयतो धुधरै 
स्रवे कद् इवा देता है 


से मोहक चीज को भी 
भला देता है- 


समय तो पलटा हा पन्ना है 
उप्र की किताब का 


की पूरी-पूरी धडकती तस्वीर 
भो फे सामने ही 
बन्द कर देता है- 


समय एक अदूट 
डोर 


मै वस्त के" सामने ^ 81 


सतरंग प्रवाह है 

मेरी हर भावना का मोह का 
प्रीति का, संघर्ष का 

टूटी देह का, विखोह का 
हर अधूरी इच्छा 

वह समेट कर ले जाता है 
मेरा एकं शन्‌द 

फिर भी वाकी रह जाता दै 


[रर फरवरी १९८५] 


82 ^ मै वक्त के 2 सामन 


कात के कगार ते 
चार 


पुनर्जन्म की नई कामना 


शरीर तो मिट्टी मे मिल जाएगा 
मन यही रह जाएगा 

यहौ इन मनहरन दृश्यो मे 

वह बार-बार 

इन्टी मे जन्मेगा 

इन्दी मे वापिस आ जाएगा- 


वह्‌ नर चिकनी कोपल मे वैठेगा 
धास-फूलो मे 

छरहरी उजास वन कैलेगा 

सेतो पार जाते -गलियारो मे 
चरवाहौ कौ हाक वीच 

फिर रकते-वोलते 

"वक्त बदलने कौ-गिनती सी गिनते 
काले द्वीगुरो की जीन्कारो मे 
दहशत भरे 

सन्नाटे तोडेगा 

सुमा-पल ठकी कच्वी मक्की मे 


मैः वक्त के हू सामने ^ 83 


-जुभर मे 

दाने मीडने पर 
हृथेली चे 

दूध सा टपकेगा- 


प्यासौ को 

कुए की हर जगह ठंडक बनेगा 
सदानीरा निर्मला नदी सा वेगा 
दोपहरी को छाया मे सुस्ताने 
किसानो, कामवालौ को 

निदा मोटे स्वरमे 

फाल्ता वन बुलाएगा- 


बेल बन 

जहां कही लिपटेगा 

चपे पर फूलेगा 

सिलकर गिर जाएगा 
फिर गध-पाव रोपेगा- 
अनार मे दूरी एल सा 
छुपा हज 

अचानक दिखेगा 

मन सुश करेगा 
अनायास 


ऊचै यूक्लिप्टस पर 

रोएदार पूलते सिरस पर 

फलं मे वदलत्ी कलियो भरे अमरूद पर 
आकाश से ए डोढे रने की प्रतीक्षा मे 
बाहं खोले सेमल पर 

-गरमीले अशोक पर 

चिषिया वन उदेगा- 


54 ^ मैवक्तके हः सामने 


जब-जव 

जहा-जहा 

बच्चे निर्भय हौ लेलेगे 

किलकारिया मरेगे 

नए खून की दौढती गुलावी मे 
खिलती कसी लडकिया 

बात~वाते पर अकारण हंसेगी 

सुवा सूमेगे, 

मुक्त आकाशो मे 

शाति-गीत गाएगे 

बहा-वहा वह खुश होगा 

उनकी चमक को ओर तेज करेगा- 
जितने अधूरे द्ुट गए है मेरे काम 
पूरा करने को उन्है उकसाएगा 
नएर्पोमे 

मौर सच्छी दुनियां को देखने 

यह मन 

यही-यही रहता चला जाएगा 1 


(रर फए्वरी १९८७ 


मै वक्त के ढः सामने ^ 85 


काल के कमार से- 
प्राच 


रजगीगधा कुम्हलार्ई 


दूरी तके फैलाकर अपनी पूरी सुगधं 
सूख-से रहे दह रजनीगधा के फूल 
मिलेथे जो तुमसे मनुहार से 

सिफं एक पतली उगार ही बची है 
रसी ह बडे जतन से सहैेज कर 
जल भरे पारदर्श, निर्मल गुलदान मे 
मन के सुले आत्मदानी आसमान मे 


पाच पूलो वाला एक दीठ गुच्छां 
द्यरने से इनकार करता सा 

देता हेज कालं को -चुनौती-सा 
अव भी छितराता हई 

हवाओौ को हल्की करने वाली मिठास 
विन जताई मोहक उजास 
'विल्कुल वैसीदही 

ताजी तेज 

अकारण, अनायास 

कुछ भौर भी गमकती दहै महक 
उठती है गध लौ 

चारं ओर ासपास- 


86 ^ मै वकस्तके द सामने 


ये शरीर, ये फूल, ये दीपक 
चलता हुआ यह्‌ प्रकाश- 

खत्म नही होने देगा सुवास 
आदमी से आदमी का सहज प्यार 
भता नया ससार 


कितना ही धिरता रहै अधकार 


[२९ मक्दुबर १९८६] 


मै वक्त के हूः सामने ^ 57 


अन्तरि से पुय्यी दशन 


-फिर हमने देख लिया दै 
वह अलख विराट 

अन्ञिप नक्षत्रो टकी 
दर्पण-कालिमाओ से 

-फिर हमने चु 

सृष्टि का प्रथम रहस्य द्वार 
अपनी मिट्टी से जन्मी 
पार्थिव दो आखौ से- 


जगल की धरुधभरी सदियो-सध्याओ से 

जब इतिहास के पितौ अध्याय सुले 
ईश्वर विहीन हप्र भय के भुलावो मे 
आधी दुनिया को अभी थे न मर्म-पथ मिले 


तव हमने 
आदमी की स्वस्ति कामनाओ से 
तमस मे उजेले की रेखा कौ आका था 
अजलि मै सम्रुहिक मगल कै कमल भरे 
मत्र के, ऋचाओ के पलो से 
आकशि की दिव्यताओ कौ नापा धा- 
सूक्ष्मो से लेकर महीयानौ तक 
अन्तर की जखोसे डका था 
दृश्यो के पार 
अदृश्यौ से वधे हुए 
55 ^ गै वक्तके हि सामने 


वदे अभिप्राय को पहिचाना था 

मृत्यु के आवर्तनो मे अमरत्व रोपा था 
जीवनके दहो का 

पुरीत अर्थं जाना था- 


हमने ही पहिली बार 

शून्य को दिया था प्रिय चिदिया का आकार 
नामहीन सृष्टि को शव्‌द मे उतारा था 

स्प, रग, गध की देह-मोहिनी चटाओ मे 
अमूर्तं को सवारा था 


फैक दिए थे हमने 

अनगिन जीर्ण वसनो से 

सरि दुद्र स्वार्थं 

करूर लोभ, कुटिल अहंकार 

फैक दिए थे दिग्विजयो के हथियार 
हिंसा के आसन पर 

अभिपेकित किया धा प्यार 


आज वही ममता की वाणी फिर 
भपनी ही मिट्टी की रोमाचक भाषा में 
आई है शब्दहीन मुग्ध अतरिक्ष से 
पूमते हए अनन्त सूरज के पथ से 
देलकर पृथ्वी कौ चदन-नील सुन्दरता 
क्षण भर को सास रोक देने वाली 
श्रान्त अद्दितीयता 

भानही न होता 

इस माभावन नीललोक मे 

चादलो के नीचे 

छ्वीले धरातल -पर 


मै वक्त के हः सामने ^ 59 


कितना घोर मथन ह, 

घृणा, द्वेप, हिसा का 

वहशी पागलपन दहै 

प्रीयण, विलाप भूख, छीन-इपट, गृहु-दाह 
खदक रहा 

आदमी के निदपि सूम से भरा कटाह 


अपनी शक्ति, सत्ता, घन, शस्त्रो के गरूर पर 
इूबै हए आत्म-घाती लोगो ने 

जाना ही नही अव तक 

अलग-अलग कृद भी नही 

सव कुछ एक दूजे से वधाद 

जीवन-डोर एक है 

पृथ्वी सिर्फ एक है- 


क्या अन भी आदमी को 

जीवन की मर्मशील भाषा नही आएगी 
क्या अबे भीमनकै हरकोने मे 
समवेत शाति की आवाज नही जाएगी 
क्या मध्ययुग के क्रूर किले बदयधेरोमे 
या ओर पीछे जन्तु-गधी अधेरोमे 
फिर सै इतिहास की 

लहर लौट जाएगी ? 


[९ अप्रैल १९८४ } 

[भारत के पहले अतरिह् यात्री रकेश्च शर्मा ने जब ३ अश्रैल १९८४ 
को सोवियत रूस के स्पेस यान सौयूल र से अ्॑रिक्त भ्रमण करते 
हए अतरिष्त की भयाध कालिमा के बीच बडे नीले मनोहरी चाद 
सी चमकती अपनी पथ्वी के गोलक को समूचा देखा या।|] 


90८ मैःयक्तकेदू सामने 


समय की धार 


मृष मत रोको 

मेतोनदी द्र 

वन, पर्वत, गावो से शहरो तक 
ग्रह से नक्षत्रो तक 

बहता जल अपार दू 

समय की धार दू 


मै ही अतीत हूं 
वर्तमान हू 

अनागत हू 

हर क्षण वनता 
वुम्हारा इतिहास हू 


भेस नियम है वही 
सकता नही हं कभी 
रोका, 


तोकिरमै 
परिवर्तन दुर्निवार दू 


मुञ्चे मते काटो 

मै तो वयार हू 
फैली हई छाया हू 
नमी 

जल कौ पुकार हू 


मै' वक्त के हः सामने ^ 97 


आलो की ठंडक दू 
तुम्हारी ताजी सास हू 


क्या मेरा यहु कसूर है 

कि लालची लोगो की 
कुल्टादी के सामने 

मै सिफं एक निर्विरोध पेद 
पेड नही 

चनद 

जीवन काक्रमटहू 


मद्ये मत मारौ 

मै तौ भविष्य हू 

अभी अभी जन्मा 

एक प्यारा मेमनां 
सुन्दर हिरन हू 

निश्चल भोला व्वा ह्‌ 


क्या मेरा यह्‌ कसूर दहै 

कि छटे हुए भेटियो की 

हत्यारी दुनिया मे 

मै पेदा हुआ 

किसी एक शक्ल मे 

नस्ल मे, रंग मे, जाति मे, धर्ममे 


मुन्नै मत तोढो 

मै एक जजर गध 

हर बार मिटकर्‌ 

फिर सुलगता हुआ रग 
भै सिर्फ सजावट नही 


92 ^ मैःव्क्तके हं सामने 


महतो, गुलदानो की 
दिवावटी रस्मौ की 
सुरामदी सम्मानो की 


मेस अर्थं सुलता है 
मामूली लोगो के 
मेलो त्यौहासे में 
दूर त्रकं फैले 
केकरीते पठारो मे 
दहो टौप्य के वीच 
हरियर सेतो मे 
गावो गलियारो मे 
व्व के घरोदौ -पर 
सुरे फूल पत्तो पर 
वन की कन्याओके 
धे सरल जूढो पर 


मेरा सफ कसूर यही 
षिता मुरञ्ाता ह्‌ 
एक अदूट वीज-डोर 
किर भी रे सोप जाता हू 
पे म भरमाभो 
कागज परे लिखी ह्‌ 
वैजान सस्या नही । 
र टा नषा नही 


मै जीषित ह 
जनेता हू 


मै वक्त के हूः सामने ^ 93 


हर नाइंसाफी से 
जूज्ञने की क्षमता हू 


गरीव हू, भूषा हू, वेकार दू 
पत्ता नही 

किस अदृश्य गरीबी की रेखा सै 
ऊपर दह्‌ 

नीचेद् 

भीतर हू 

बाहर हू 

एक असाध्य न्याय का 

वेसब्र इन्तजार हू- 


मुज्ञ मत बाधो 

मै असलियत का दर्पण ह्‌ 
निर्मम एक काच हू 
शव्द हू 

शबद बीच रखी 

सचाई की आच हू 

मेरा यही दोष है 

मै नकावे उलट देता दू 
इूठ के अन्याय के 

फरेव तोड देता हू 


आदमी का जव भी कभी 
सव कुछ चित जाता द्ै 
तव भी एक तेज शब्द 
वाकी रह जाता है 1 


{१ पुषाई १९८६} 


94 ^ भै दक्तके सामने 


रोशनी रूकेगी नही 


कितना कठिन होता है वह भसूञ्न रास्ता 
जिसपर चलते-चलते 

एकं उम्र 

एक सदी 

पती जाती उदास है 

तैषिन यह भी सच है 

हेर अधैरे की यात्रा 

रोशनी कौ तलाश है 


र कव तक रोकोगे धूप 
वेह किसी भी मोते से 
श्व, दरार से, रोते से 
सरकरकहीसे भी 

भीतर आ जाएगी 


कही फूल 
कही किरन 
केही हवा 
भते की रन 
केही किलकारी, हंसी 
का चिन्ताहीन खुला शोर 
* सशी, रहन सहन 
भूषे को रोटी 


मै वक्त के हं सामने ८ 95 


अधै को मिले नयन 
पसे दही रूपोमे 

रोशनी हमेशा 

आदमी को मिल जाएगी 


कितनी रोकोगे धूप 
फिर भी वह आएगी- 


कितनी रौकोगे आग 
वह 
किसीभीकोनेसे 
कोई रास्तान होने से 
गाव से, गली से 
फुटपाथ से, जमीन से 
मिटटी से, बीज से 
गोती से, कुल्हाडी से 
जगल के बीच से 
राख की दीवार फाड 
भस्मक अग्नि-पक्षी सी 
उडती चली आएगी 


कितनी रोकोगे आग 


मा की मसोसा तेज- 
ङ्कराएु प्यार की- 
चीख वेकसूर की 
खामोश शव्‌दहीठ 
आख मे -चिामारी 
तढपती हई विजली 
समरताए हुए व्यक्ति की 


96 ^ मै वक्तके हं सामने 


्ूठ से फरेव से 
छीने अधिकार की 


आग वहु गरीवीकी 

ज्याला वहु पेट की 

भूषी वेहोशी मे 

गहुरात्ती, दूबती, मुदती 

भते वन्ये की 

जिन्दा जलाई असहाय नारी देह की 
वृदो की अवहेलित कराह की 
वपोप्तेन मिला वाले न्याय की 
वध्या इन्तृजार की- 


वाचो, यह इवारत धरए की 
केरस-कंडो' भरे 
गावो के धुधवाते अलावो की 
प्रठेस्कातो पदो- 
कष्ये-शहरो से निष्कासित 
दटौ गन्दी दीवारों पर लिखावट की 
जवे हर थक दिहादी की उदास शाम 
पेडो तलै डालती हो पडाव 

टो के वीच, चीन बीन कर ईधन, 
भधैरेमे जगह-जगह लाल लपट 


इतने इतने वपो तक 
जव रहती है 


म वक्त के टः सामने ८97 


रातत की दीवार फाड 
भस्मक अग्नि-पक्षी सी 
उडती चली आती है । 


[१५ जुसाई १९८७] 


98 ^ भै वक्तके ठ" सागने 


वप्त सिर्फ फूल नही' 
एक 
वमे फागुन 


त्की हवा मे लहकते 

रसो के सेत की मेड पर 

दोपहर 

चिलम मे सूली तमाल पीते 

भपने मपे कपडे के त्रे से 
किसान वतियाते- 

पृष्ठा मैने, क्यो भाई 

भागया वसत यहां- 

षक्याकर देखने लगे वै एक दूजे को 
फिर सवालिया नजरों से 

यु अजावी से कहा 

गई नही है यहां इस नाम का 

शयान ?--फिर देला आपस मे- 


कने पलो सरसो को तरफ इशारा किया 
च्वीषी जहां तमाम तितलियां 
पृषती 


पजीरी- 


भेषाते म 


मै षस्तके ह! सममे ^ 99 


हत्के हत्के ऊपर-नीचे 
होते थे रंगीले पख 


अचानक वे किसान 

देखने लगे आसमान 

हत्की-ह॒ल्की बदरी की फु्िया थी 

वोते, 

बस कुछ यदी द्रीटा-छाटी हौ जाय 

वच जाय फसल ये ओलो से 

अच्छै दाम चिक जाय 

कुच घरमे भी आ जाय 

अव की जेठ 

श्रमी सरसों से बिटिया के हाय पीले कराना है । 


भ मां १९८९} 


200 ^ मै यक्त केटः सामने 


पे 
घात्वातियो' का वसत 


स्ये, रूते वाल 

मटमैली धोत्तिया 

पहने दो ओौरते 

कंधे पर मैली चादर की 

एक लवी म्नोली दै, 

भक्सर्‌ दोपहर वाद- 

भा जाती ह एुपा सुरपी लिए न्ुपचाप 
यदे पार्क के माली 

पृस्ताते, ऊघते जव होते रँ 

चौकसी की टवाली मदिया मै- 


चुपचाप दवे पांव 

क्यारियो के आसपास 

गी दूव 

जल्दी जल्दी सुरपी से सोदतीं 
भरती जाती स्रोती मे, 

फले "ही देती 

देषती है उगी घास, 

सौती टै सूी टलीयां 


मै वस्सके ट" गार्ते ८ 207 


तोढती दै ज्ञटपट 
जलान को- 


देखती दँ आसपास 
देखता न कोई हौ, 


श्राम तक इसी तरह 

जगह जगह जितनी भिले 

खौजती, खौदती है 

दूब, घास 

बेचेगी चारे कौ 

शाम, तभी उनके लिए आग लाएगी 
यही घास 

रात की रौटीके लिए 

आटा बन जाएगी । 


[५ माच १९८९] 


202 ^ मै वक्तके टः सामने 


तीन 
शहर मे' बसत 


लगता दै बसतं भी अव हौ गया है सम्लवार 
अलग अलग लोगो के लिए 

अलग तरह आता है 

बहुत दूर रहता है 

वस्ती से कतराता है 

चैल-चिकनिया 

पत्रिकाओ, परिष्ष्टो से 

जब तक पता चलता दहै 

गुमसुम चला जाता दै 


पिछली जवानी की याद दै 

तोडा था कभी एक पीला एल 
स्ुरमुट के पीछे चिप 

किसी के नए घने जूढडेमे लगाया था 
जव उप्त उप्र की पुमेरसे 

सुदती भाखोवाली देह 

भुगध लदी बगिया ही लगती थी 
वही एक रूल तब पूरा बसत था 


मै षस्त के टः सामने ^ 203 


या कौ जमा हअ शहरी 

जिसमे वचा रहा शायद 

कही, योडा सा देहात 

वची रही 

वर्षो पहले टे हुए माव की 
-लिपे-पुते कच्चे घर की वितेवरी 

ताजे कटे चारे की घास-गध 

कड सिकी सोधी-सोधी रोटी 

कुट हाक, घटिया, आवाजे अलाव की 
शाम के इीगुर-ञ्लनकते सत्राटौ मे 


अक्सर उन्हे 

वासो के सुरमुट 
पनघट, चोली, चुनरी 
कंगना, बिदिया, कजरा 
खमक-छल्लो मौसम 
यही ध्यान आता है । 


क्यो नही आते याद 

पानी चिन दरके खेत 

जले-घास चरागाह 

कीच मे बदलते ताल 

फागुन उतरते नीचे जाते कए 
टकराती सखँंगालती वाल्टिया, कलसे 
मीलो चल जल लाती 

ओौरते 

सिर धरे मटकी के गर्दन-तोड बेहर 
मटभमैले वच्चे 

विन इलाज 

इआड-फूक 


104 ^ मै वक्तके ह सामने 


मौसमी तीयो के शिकार 

धूप तपे तावै से 

म्ह के सल्त दीमो मे 

हाड तोढते किसान 

कटी फसत की खलिहागौो मे उढावगि 
आलो मे भरती सूते भूसे की किरकिरी 
जात की, चिरादरी की 

आपस की रंजिशे 

रसू वालो का जोर-जवर 

लठैतो की मनमाी मार-धाद 

कत्त, लू 

बहू वेयियों कौ सरेमाम वेशज्जती 
रया जमी पर 

जवरा कल्ला कर की ज्यादती 


यहु सव 

आर इसी तरह ये तमाम दुख त्रास 
अंत्ही अन्याय 

पयो ही उन्है यट याद आता टै! 
गवये वसंत का 

जय श्रमे ध्या आताटै 


[५ भ¶ ९९८९] 


भै दशने क रये ^ 105 


क 


स्त्री 


-मै नीले आकाश वाली अपनी खाली बाहौ मे 
तुम्हे फागुनी चांद की तरह समेट लेना चाहता हू 


-मै धूप की ऊष्म उंगलियो से छूकर 
तुम्हारी देह कौ अग्र-बौरो सा खिला देना चाहता हू 


-मै तुम्हारी पलको ओौर आखो के कोयो को 
किंशुक के काही, ललाते रगो सै 
ओौर गहरा रग देना चाहता ह्‌ 


मै तुम्दादे कानों की नरम लवो मे 
गरम ज्ञन्मनाहट भर देना चाहता हू 


स्त्री, 

लेकिन, तुम सिर्फ सुगध नही 

नई नरम कोपल नही 

नाजुक क्षणो की 

घबराहट धटठकन नही 

हल्के नम पसीने सै सुलती हुई अजलि नही 
चौमुख चलती दीवट नही 


206 ^ मँ वक्त के र सामे 


कभी भी पूरा खुला तिलिस्म नही 
तुम एक पूरी दुनियां हो \ 
धीरज से 

हर चीज कौ समेट वढता 

रोशनी का दायर 

वदे वटे संकटो को स्ेलकर उदछाततीं 
पिर की वलवती तरंग हो 

मै वुम्हारि हायों की समर्थं तनिमा में 
सौपदेा चाहता हू 

वे सभी नियामत 

जो सय तुम्हारी है 

तुमसे दै 

जिनसे तुम वचित हो, 


जिससे यह दुनियां 

भौर ज्यादा जीने लायक फिर य जाय 
जहां जहां वम हो 

हरियाली वहां यच जाय 

सोहि की धार 

प्रषुरी मे यदल जायं । 


{२९ भर १९८ ब्‌ 


जै दस्तक ह सये / 107 


परश्किन स्मरति, 
ओर पीले चौक 
की सुर्खं शाम 


आज मेरा मा अनकहना उदास है- 

यहु नही कि लौटी उस सितंवर की याद दहै 
एरद की उतरती धूप 

दहकती थीषेडोमे 

मजे तावे से इलद्मलाते पत्तो पर 

छहराती आती थी वाल्टिक की पतञ्ञरी हवा 
चदढाती पूल-पत्तिया तुम्हारी समाधि पर 

एक खारा पत्ता अजीर को 

मेने भी तुम्हारी स्मृति-सा उठाया था 

रला था सहेल कर्‌ 

शब्दो के वीच 

कविता की कापी मे 

वहु पत्ता सूख कर खखट हुमा, लेकिन 

मेरे श्रब्दो कौ अव तक ज्ललमलाता रहा । 


तुमने छोटी खउम्रमेदहीजीनलीथी 

जुल्म के खिलाफ तमाम अगली शताब्दिया 
जवे आखिरी हिचकी के साथ तुमने कहा था- 
*सुञ्ने अपना घर ठीक करना रहै 


2108 ^ मै वक्त के ह सामने 


डेद सदी बाद 

तुम्हार घर ताजी हवाओ से साफ हुमा 
खली सारी आजाद खिडकिया 

उखे आततायी लौह दरवाजे 

मेरे शब्द लेकिन अभी इंतजार करते है 
स्याहियो मे लुक-चछिप खडे है अभी 
आजादी के जल्लाद 

सपना मेरा जारी है 

वाकी दुनियां के लिए । 


भाज फिर मेरा मन बेहद उदास है 
भल से बहुत भारी रक्त-धुध खाई हे 
मैरे भीतर एक पीला विशाल चौक 
चित्रमापा का स्वर्ग-दरार 
बन गया है यम-द्रार 
पट गया है रातो-रात 
ताजी जवान मुक्ति-कामी लाशो से 
दसन हजार लून लिथडे वेकसूर शात लोग 
बन्वै माताणए, गुवक-युवतिया 
भमा ही टपकता खून प्यालियो मे भरते दै 
भरते ए लिखते टै सुखं शव्द 
, आजादी 

सको पर, खभो, -दीवारो पर 
अनत शाति की उस पुरातन शाह राह पर 

मौत के अनत सननाटे की जो राह वनी- 


स सदौ के असिम जन-मु्ि के चरण पर 
भे ओर भेमने का वही यश्ु-न्याय लिये 
रोस्ती भरोसे का वही 

काया मुखौटा पहन 


109 ^ मै' वक्त केह सामने ), 


एक नमूद बिल्ली 
सपने ही वच्वींकौ खा गई 


मेरा भन उने हजातें घरों मे भटकता है 
चिराग जह जला नही 

रोटी जहां पकी नहीं 

सीपियां पतली मालो मे आंसू जहां सूल गए 
शब्द सभी व्यर्थ हुए 

वक्त जब फैसला करने को आएगा 

जरूर आएगा 


उसे खौज्नी होगी 

कोई ओौर नई भाषा 

कोद ओर नया सामूहिक इसाफ 
फिर न कही दुहराया जा सके 
एसा जघन्य पाप । 


५/५ चून १९८९] 


270 ^ मै दक्तके ह सामने 


पर बिजली के संभ 
भनौ षध मे 


फलममरी सी आंल कषपकते 
द दूर तक 


पहुरदार्‌ नहीं है को 
परमय संरी 
व्राने-कोट भे 
भैक्षके सामने / 112 


लवी ताने 
ऊ रहा रहै । 


अजब वक्त है- 
खास-आम हर 

किस्मी प्रभुजन 

चरम सुरता मे हँ सोते 
बाकी जनता 
रामभरोसे 1 


रामभरोसे 

चले गाव से 

शहर भटकते 

काम द्ूढते 

रोजी धन्धे वहो न अब तक 
सरक देहात शहर तकं 


नई जगह है 

ठौर ठिकाना 

कही न उनका, 

किए बसेरा 

'टाट बिदछाए 

बोरी, बडल 

गठरी-पुठरी मोटे इ्मोले ८ 
टीन-टून के वर्तन-भादे 

ठलुआ बैठे बीडी पीते -- 
पता नही दहै 


अगले दिन का । 


222 ^ मै वक्त के ह सामने ~~ “ 


राम भरौरौ 

अब चर गलियां 
कस्व, शहर, गाव, ज्ीपडिय्‌ 
इंतजाम, 

मारी सुल सविधा 

प्रिमट गई है 

वठेमजेमे 

कु मटर भर 

चमचम धेर 


बाकी सव कुछ 
एम भरौसे । 


भपनी अपनी पटी सभी कौ 
कौन पूछता यहां किसी को 
एत मौर दिन 

इतेजार में 

की कभी भी 

कु हौ सकता, 

दे ही सब चलता आया 
पे ही सव कु है चलता 


स्का हुमा हर कदम ववडर 


गूज गई फिर चीख की पर 
लौटे कभीन 
एमभरेसे ॥ 


(8१ घनां १९८९] 


मै वक्ति के हं सामने ^ 113 


कविता जमीन की 


नहीं आएगी कविता अव चलकर 
रंगी-चुनी 

आधी खुली आधी टकी 
ुप्रावूदार-फूल-्बोधे जृ में 

कसे तग रेशमीन कपटो मे 

जार बार जानवू्ञो कन्धे से गिरते 
शिफौनी पल्लो में 

इतराती 

सजे लोँनो के नीच विछ 
मखमली स्वागत कालीरनों से 


नहीं भाएगी कविता भब चलकर 


वह दूर 

हुवा नुहृरि पठारों पर 

खटी दै 

कमर-कमरः घास में 

कटे मे सुरसे दर्तती 

वटे वदे पूलों को बांधती 

सधे हायों मे सहज `ऊपर उघछालकर 
सिर धरे ग्र 


224 ^ मै वक्त के ठर सामने 


नगे पाव जा रही 

तपी हई सुनहरी शाम सी 

गाद-घरः लौटती वाम पगडंटी पर 
वही सारी कविता दै 

कविता हमेशा जमीन सै ही आएगी 1 


[९ फरषरी १९८१] 


मैः यक्त के दरू सामने ८2215 


एक सुता भासमान 


सोचता टू मै अक्सर 
अगर इसन धरती पर 
नदी नही होती 

पेड नही होते 


अपने अपने होने का 

अलग अर्थं बतलाते 

नाखौ अगलिया भर धूप पीते 
फल मे बदलते 

फूल नही होते 

सरे अहंकारो को चुनौती देते 
पर्वत नही होते 


तव कैसी होती यह दुनिया- 

फौकी, कोरी, सपाट 

सूते सरकंडे सी 

रेत सी 

सारेरूपरसके 

महीन रेशो से अनजान 

आदमी होने की सवसे पहली पहचान 


सोचता हू मै अक्सर 
नीला नही हेता अगर आसमान 


126 ^ मैः वक्तके ह तामने 


सिर पर होता एक गाढ़ा काला 
उल्टा हुजा कडाह, 

टैके टके घूरते- 

चुभते हए आखी मे 

क्विलमिलाते तर नही होते, 
सुनहरी सुबहु शामे भरे 

बादल पिर आते नही, 

डेन मे दूरिया समेटे 

पक्षी भरते नही उडान 

ऊची कामनाओं वाली उठान, 


बच्चो की नजरो मै 

भचभे नही होते, 

प्रन करने की बात बात पर 

अपनी तरह सत्य पहचानने की 

चूट नही होती, 

प्यार के पहले पहले स्पर्श की 

खिलती कसी उग्र की आखोमे 

तैरतै नही गुलाव, 

ओठो पर हरसिगार 

पडते हए बार-बार, 

होती नही ममता, भरोसा, न विश्वासं 

ओर नई दुनिया के नक्डो चोड जाने को 
हीते नही दः 
सपनो मे देखे हुए ससार ‰ 


जीने के काविल तव 
हीती क्या जिदगी 7 ~ 


छ = +~ 1“ 


मै वक्तके हुं-सामने ^ 777१ \ ` र 


सोचता हू- 

कंसा भयानक होगा वह समाज 
आदमी जहां सोच नही पाता हो, 
खोल नही पाता हौ, 

जो कुछ देखता दै 

वेह देखने न दिया जाता दो, 

सच को सच मानने 

कहने न दिया जाता दहो, 

किसी वटे मूठ को बार बार दुह॒राकर 
सच मै बदला जाता हो 

न्याय, अभय, इसानी अधिकार 
देण-द्रौह कहा जाता हो 

जसा-हुभा है अभी सीमापार 

जैसा हआ है कई देशों मे, दूर-पास 
जैसा बतलाता माया- 

अपनी ही सदी का नही 

घौर यातनाओं का 

पुराना सारा इतिहास 


भूलते है जो इसको 
भौगते है बार-बार 


शुक्र है, 
किसी लौहं 'ठक्कन सै बद नही, 
खुला ई मेरा अकाश, 


शुक्र है, 


अव भी ह्वा दहै मुक्त 
निर्भय लेता दू सास, 


2215 ^ मै वस्त के "समने 


शुक्र है, 

तमाम दबावौं के बावजूद 
जपनी तरह 

देख सकता हूं अपना आसपास 


-ुक्र है 
भेरा शब्द अब भी टै मेरे पास । 


[७ गगत्त १९८९] 


मै वक्तके हः सामने ८ 119 


कर भी राम बहादुर 


तुम अनाम थे 

अनाम ही रहौगे राम बहादुर 
हर राम बहादुर के साथ 
हमेशा यही होता दै 
अन्याय के खिलाफ 

इसानी हक मागने 

हर हरावल दस्ते के साथ 
ससे आगे वही चलता है 
सवसे पहले गिरता है 
पहला ओर आखिरी वार 
उसपर ही होता है ~ 


षहा - 

तुम्ही अनाम न्ेलते हो पहला वार 
दम तोडते आखिरी वार जेता टै 
तुम्हारा अनाथ परिवार 


तुम्हारे लिए 
कभी 
कोई सभा नही होती 
त होते शौक-प्रस्ताव 
न लगते वडे जयकार 
त वाती सस्याए 
220 ^ मै यक्तकेहै-तामते -€ श्र 


न स्मारक 
न अमर ज्योति, यादगार 
ल्त दुई दिन रात- 


हा, 

बडी अच्छी, आसान 

होती है संवेदना 

कद्ध चदा 

कुच फौरी इमदाद, 

पर 

पौल नही पाती है 

नूदै पिता की बुल्लती आलो में 
ओर धुध गहराती, 

हेली पर्‌ ढोदी धेर 

उसी तरह गुमसुम ठगी वैठी ह 
पत्नी 

जो अगले दिन का सोच नही पाती दै, 
नासमक्न बच्चों की टकटकी 

सूने दरवाजे से 

जो लौट लौट आती दै - 


भूले सव - 

कौन तुम्हे रसे याद, 
तुमे 

एक रोज होती घटना 
मामूली बात, 

फिर भीभैदूगा 

बुम्हे शब्द हर बार - 


बडा हकर देटा तुम्रं 
वने नही 
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फिरकभीपेसेदही 
कही, किसी दैनिक मे 
नीचे छपा 

छोटा सा समाचार । 


[१ पितंबर १९८९] 
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